पुस्तत पमिलने का परए सनेजर ग्ारावत्त प्रेस, , भवानोपुर | 


हा ४7४६ ० 
47% 7९ 2४%%१४%४ 


हक ड 900 भ्कएुं24०घैनदिी९१००८३५४०४:०#कहहै(४:०३४३ 








०5॥ आ १ में ॥९.९ के 

4 ६-८ ६ #-५७ | ५ 
|. खर्ग से सहासभां।' |; 
5मर हा 
हि + | ब्रद्मादि सहधियों तथा श्रोक्न्यादि महात्ता्ों पर जो | .. | 
77% | भाठे दोष लगाये गये है, उनके निबारणाथ तथा हा 


$ च 


कै 


धर्मानरागियों के हिताथ बाबू मझाबीर दी है 
में थोयुक्ञ पण्छित सहदस शर्मा से भम्पूई ७ ५, ने 
वाया प्रकाशित कराया छू ७४ 

स्थान पक प्‌. 


रे 


4 


६ ढ़ 
हे 5 

$ १ 
है ३. बृ 


कब! फे + भॉक आड़ के के फ 5, २५ # + 4 के 
छः 
है] 


ह दृ 
कूद हक आड़ सा आरा अर उ़ ऊ को # 
हद के 
या पा, 
यु | 8. डा 
हक हक दा 
5 
$। 
र ॒ 
रु 
5 « _-.85६ 








“5 | ; श्र ७ 
५ हे (भाश बंत्सर १८ 3२०. ४८ ००४५ 32 ८प८्सल ९८,००५ ढ/) रे 
कै का अदरक ९ 
पे खत आंत 2७ । 
न * ! लीजिए कै शर्ट बट, 
( पा ५ पक हट हे 
“रे इस पुस्तक के छापने का अधिकार प्रर्यशक हेड 
जा के मिधाय किसो अन्य की गहों, है| हा 
भ 5श दर 


जै+ | 37]॥ 3३२<3)3+5 उ2८>छर"75४७<2<], | “है 





(८ | मम मी कप -ज॥ ०) 
आर कह: है हे कै एप है। मदन ह 
हक नी... ("५७ & : ४४% 
५५८ /का४7%080 0७३) रि धा।चयाए]) क्यो व, रिपताफाए।त0एछ ५औै£ > 
024८ 3९ (+६६ (पड (&%/कछाफ्ाए | १॥%8 +हु९० 
हर हे 7७५, विघ्र0ए 4 ण्ञा70885 > 5 


902 





30 ओम ॥ऊ- 


स्वर्ग में महासभा । 





कालचक्र के पह्िये को घुमाते हुए सूथ्यनारायण ज्योंक्ो 
उत्तरायण छुए त्यों हो देवलोक में घोर घबराहट मच गई ! इस 
घबराहट के कारणों को लिखा जाय तो एक करोड़ ज्ञोकों का 
महा सहा सहाभारत बन जाय। तौभो प्राठकों के सन्तोषा् संक्षेप 
से दो चार कारणों का ब्णन करना अत्यन्त आवश्यक जान 
पड़ता है। 

इस धवराहट का खास कारण तो यह था, कि मिस्टर टकर ने 
फक्कर बन के जब से सुक्लि सेना बनाई, झोर वारक्राई (४४ ४7 ०५) 
समाचारपत्र निकाला, तब से देवता लोगों को हर समय यही 
सनन्‍्देह् ओर भय बना रहूतां है, कि न मालूम किस समय टक्षरासुर 
के सेनिक स्तर में सीढ़ी लगा के चट आवें, ओर इसलोगों को सार 
के खर्ग से' निकाल दें। गत २४ दिसम्बर १८८६ को फ्री मेशन 
के देवता ने खग में जाके देवतों से प्राथना की, कि मद्दाराज ! सुक्े 
क्ष्टानों ने सार के भगा दिया, मत्त लोक से सेरी उपासना को 
पंसाई डठाना चाहते हैं, आप सब कोसपरवर हैं, लिहाजा मेरो 
रक्षा करना झापलोगों का फज है! फ्रो मेशन चच के देवता को 
प्राथंन7 को भ्ुन के देवराज इन्द्र को ध्यान आया कि सलेकः कमोटी 
में जो पबलिक मोटिफ् वा महासभा करने का प्रस्ताव इआ था, 
उसको अव करना चाहिये। देवराज इन्द्र इस बिचार में ६ठेझो 
थे कि इतने में असंख्य पितरों ने आके देवदर्वार को पेर लिया, और 
चिज्ञा के हुहाई देने लगे। इनकी चिज्नाइट को सुनके महाराज इन्द्र 


२ खग में महासभा। 


भो धवराये, ओर झपने दारपाल से दोले कि इन सब को खा गे 
करके दबोर में हाजिर करो; हछुका पातेही इारपाल सव को बुर्ल 
लाया। 
उन सब ने हाथ जोड़ के बिनय करो कि महाराज | हमलोग 
बडे कष्ट में हैं। उस में से अधिक लोग अरब ओोर इंग्लिश्तान के 
रहने वाले हैं, हसलोगीं ने जितने सुकम्मी किथ थे उनमें से किसों 
का भी हमको फल नहों मिला, ओर न हसारे पुत्र हमारा शाइहडो 
करने हैं, जो इसको यहां खाने को मिले, लिध्ाजा हम सब भूखे 
मरे जाते हैं। अगर हमको पहिले से यह अनधघेर मालम होता 
तो हम कभो सुकर्मम न करते।  थु 
इन लोगीं को बातको अआउय्यावत्तीय पितरों ने भो ताईद को, 
कगार कचद्ाा कि बेशक यह लोग सत्य कहते हैं,अगर इसलोग जानते 
को सुकम्यी ओर कुकर्मा करने वालों को स्वर में एकह्ो स्थान 
मिलता है, तो इसलोग क्यों सुकद्मो करत ? देखिय जिस महिषा- 
रुग ने बड़ बडे सहपियों को सताया आप सब लोगों को युद्ध में 
घनया बजे आज सुक्न पदवों पाके आनन्द भोग रहा है। इसके 
ग्रतिरिक रावण और बाणादि अनेक महा घअन्याथो राक्षम भो मुक्त 
छा चेन उड़ा रहे हैं. तब अन्य लोगों का सुकर्मी करना कख मारना 
नहीं तो व्धा : ? मचह्ाराज ! आप इस लबड़धोंधों को मिटाइये 
नहों तो जगत्‌ में अनूधर हो जायगा। 
इन लोगों को अज पूरो नहीं हुई थो, कि इसने में देवतों के 
एक दल ने आके इन्द्र महाराज से प्राथना को, कि हे देवराज! 
आजकल हमलोग भूखे मर रहे हैं, कहीं पर यज्ञ नहों होता जो 
इमदो भाग मिले, यज्ञ के बिना छत्तम घुआं नहेों होता, घुआं छो 
नहीं तो बादर कांडे के बने, बस बादरों के अभाव से बषों का 
अभाव हो रद्द है। अउप्रण से संतार को यह दशा है, कि शाक- 
अपेरेवो (म।क कप पुराण में लिख है शि शाकस्ष ते देशे ने १२ 


खरग्ग में महासभा। ३ 


वर्ष तक देवतों को शाक खिला के जिलाई थी) को तकौरी भो 
सूख गई, जो हमारे भक्त पहिले बफ़ों और पेडों का भोग लगाया 
करते थे, अब उनको बाजरे को रोटो भी नहों मिलतो है। 

इन लोगों को ताईद करते हुए काशोपति विश्वनाथ बाल उठे 
महाराज! बेशक आजकल देवतों को बड़ा कष्ट है, गेरौहो दशा 
देखिये ना; में जो एक वार भड़' की तरड्ट में यवन के डर से ज्ञान 
बापी कुएं में जा गिरा था, तो काशो के पडों ने मेरो प्वज भें ए श्न 
कायम मकाम (()ग0/५॥7॥0) विफ््वनाथ बना च्तिया, सगर '+'थश्य 
यह है, कि अबतक भो कोई भरा भक्त मु कुएं से नछो निक॑ चला 
है, हाल कि मर। सगज़ चावल ओर मड़े पानो को बदप भे झूठा 
जाता है, ओर म॑ कुए म॑ पड़ा सहाकण भी ग रहा छ'। »र #५। 
कायम मकाम सुश्तकिल (]200:8५]) विश्वनाथ वन ५ आल छ+ 
छड़ा रहा है। है देवराज ! यदि आप इमलोगां के कष्ट को दूर न 
करेंगे तो इस सब मिलन के बलि को देवराज बना ऋंगे। 

इन सव को बातों को सुनके दवराज इन्द्र ने सुस्करा थे कहा, 
हां भाई अब तो तुम्हारो नज़र बट गई है, अब आपलेग अमेरिका 
को भोर क्यों न देखेंगे! मगर याद रखिये, कि अब वहां दल का 
बल नहीों है, अब तो पाताल में रिपवुलिकन गवनमभैन्ट (प्रजातब) 
हो गई है, अगर स्वग में भो वच्तो साम्यवाद आपलोग चनलाओगे, तो 
इस भो मत्य लोक के मनुष्यों को महाकांग्रेस कराके, आपलोगों 
की भक्ति को नेम्त नाबूद कर दंगे। स्मरण रखिये कि जेस उद्नाति 
इस आपलोगों को कर सकज्न हैं, वसो उन्नति विदेशोय राजा बलि 
नहों कर सक्ना है; में अभी सब संसार के देवतीं को महा सभा करके 
आापलोगों के दुःख टूर करने के उपायों को बड़ यत्र मे करूगा। 

इतना कह के महाराज इन्द्र ने समस्त दिगपाल ओर स॒ख्भ 
चन्द्रमा आदि प्रधान प्रधान देवतों को सम्मति करने के वास्ते खुलाया, 
बह लोग पलक भरमें देवराज को प्रमरावतो पुरी में आ जिराजे | 


से 
४ सतग॑ में सक्षासमभा | 


प्रथम सब की मम्मतसि से एक सनेजिड़ कमोटों कायम की गई, 
चूंकि इस कमोटो का खास काम नोटिस देना 4 सभा के वास्ते 
स्थानादि का प्रबन्ध करना था, इसकारण यो सूश्थनारायण इसके 
सभापति, चन्द्रमा उपसलभापति और अम्निदेव सेक्रेटरो नियत किये 
गये, प्रथम मनेजिड्टः कमोटो के मेम्बरों को राय हुई, कि शो किच्च 
बिनायक लम्बोदर से विज्ञापन लिखा के बितोण किये जाय॑, परन्तु 
शोशक्राचायय ने कहा, कि अब वह जसाना नहों है, जब हांधसे लिख 
लिख कर दिशावरों को चिटष्ठो भेजो जातो थों; अबतो इन्‌लाइटेन्ड 
रोशनो का जमाना है, इसलिये किसो प्रेस में दो चार अरब नोटिस 
क्पा के बांट देने चाहिये; आजकल फोमेलएजुकेशन 'स्तरो शिक्षा) 
तरक्की पर है, लिहाजा सरम्वतो देवो पल मात्र में नोटिस कम्पोज़ 
कर के कछपा सक्तो हैं। इन सब को बातों को सुनके, मुवन भास्कर 
भगवान्‌ बोले कि नोटिस बांटने वा छपाने को कोई जरूरत नहीं 
है, क्योंकि इन्टेलोजेग्स डिपाटमेन्ट ( समाचार बिभाग ) ने इतनो 
उन्नति कर लो है. कि पलक मारते सारे संमार में सभा के समाचार 
पहुंच जायंगे, मैं हेलोग्राफ (सप्य को किरणों के दारा जो समाचार 
मजे जाते हैं) के धारा मेरे सित्र शोतरश्मि ( चन्द्रमा ) नाइट सिग- 
न के बारा ओर अग्नि रेवजो सदह्ठटाराज तड़िदुग्राम (तारो के दारा 
पल+ऊ भर में सवकत्न समाचार पहुंचा देंगे, भ्रापलोग विज्ञापन बांटने 
को विन्‍्ता को छोड़ के टूसरे प्रबन्ध को जिये। मनेजिड्ग' कमोटो को 
सम्ाति से अमरावतों के टोन इाल में बसन्‍स पंचमो को सभा का 
होना स्थिर हुआ, सभा में अधिक भोड होने को सम्भवना थो, 
इस कारण इन्सपेक्र जनरल आफ डिवाइन्‌ हास्मिटेलस्‌ ( सिविल 
ऐन्ड मिलेटरो ) ( अश्विनो कुमारों को ) बुला के अज्ञा दो गई, कि 
आाप अपनो डिसपेन्सरो के सहच्दित सभा मण्डुप के दाहिनो ओर हर 
समय हाजिर रहिये, क्योंक्रि भ्राजजल बिउबनिकुप्नंग ( महामारो ) 
का अधिक भय है, इसके भतिरित्ञ डिवाइनमेलसविस के सुपेरित्टेन्डेन्ट 


छि श्र 
स्वग॑ में सहासभा | पू 


बायु देव को आज़ा मिलो, कि तुम हर समय यहा इहाकविर रहो, 
झोर जिस सभासद का कह्ोों से कोई पत्र भावे, फौरन उस्ते उसके 
पास पहुंचा दो। 

इन प्रबन्धों को करने के प्यात्‌ मनेजिड़ कसरोटो ने विदेशों 
देवतों के वास्ते टोन हाल के हाते में एक होटल तयार कराया। 
ओर योरोपियन देवतां के वास्ते भोजन पकाने के निमित्त मात॑- 
गिनो देवी को उच्छिष्ट चाण्डालनो के सहित सम्प ण सामग्रो देके 
नियत कर दिया; बंगदेशोय देवतों के वास्से मत्य् प्रिया बगला 
सुखो नियुक्ष को गई, यवनदेशों ओर अभ्रफ्रोका के दवतों # खान 
पान का प्रबन्ध करने को कज्जक्षगिरिनिभा कालो जो नियत को 
गई, एसह्ली चोन, जापान ओर मलाया आदि छोपां के देवतों के 
खान पान का प्रबन्ध करने को बागेशरो और पद्मा देवो को 


(यह दोनों दबो बोद सम्प्रदाय में मानो जातो हैं)) आदेश मिला | 
मनेजिड्ः कमोटो ने इस प्रकार से सब के खान प्रानका प्रच॒न्ध 


कर के, टोन हाल क च्वार पर ( "९००४९ ६0 [40]ए 6008 ) 
सुन्दर अक्षरों मे लिख के लगवा दिया, झोर द्वार पालों को आज्ञा 
दे दो कि जो कोई सभा में विश्न डालने के अभिप्राय से कुछ काम 
करे, उसको जहमुमरसोद करो, ओर जो सोधे खभाव से सभा भे 
जाना चाहे उसे हएगिज़ सत रोको। 

प्रबन्ध करतंहो करते बसन्तपद्चममो का दिन आ गया, उम्र 
प्रातःकालहो से सभा मण्ड्प में देवतों का आना आरम्भ हुआ, 
सबलोग अपने अपने बाक में जा बठे, ए० बाक में आरिजिनेल (अ- 
सलो) देवतों के वास्ते कुर्सोयों को कतार लगो हुई थो, भोर उस 
हो के बोच में सभापति के वास्ते एक रज्न जटिस सिंहासन बिछा 
छा था, इसको दाहिनो ओर बो० बाक था, इसमें महरषि मण्डल 
तथा वेदों के मानने वाले मुक्त जोवों के वास्ते कुसियां बिछो हुई 
थों; बाइ ओर सो ० बाक में यरोप तथा अरब आदि देशों के देवता 


खग में महासभा । 


तथा पैग्रम्बर लोग विद्यमान थे, और डो० बाक में म॑ डन ( नये 
जमाने के ) ऋषि तथा घर्म्माचाय्य लोग विराजमान थे। 

देवियों को आसन देने के समय प्रचन्ध कर्त्ताओं में वेमनस्य हो 
गया क्योंकि कईएक को सम्मतोथो कि देवियों को देवलों के बोचमे 
आसन न सिलना चाहिये, क्योंकि सनातन घर्माी बाले स्हियों को सभा 
में विठलाना पाप समझते हैं। दूसरे कहते थे कि जिस दुगगा देवो ने 
सहिषासुर को ओर शुन्प निशुस्ष भादि देत्यां को युद्ध में सारा, बच्द 
अब किस्स परदा करेंगो, खेर अन्त में यद् स्थिर छुपा, कि ए०बाक 
के पासडो एक फोमल कार्टर बनाया जाय, और सब देवी उसदी 
में बेठ के सभा को देखे ओर आवश्यकतानुसार सम्मति भी दें। 

इसके पनन्तर प्रबन्ध कत्ताओं ने जो डो० बाक के ओर देखा 
तो वहां पूरो भ्रशांति पाई, कुछ लोग आगे बेठने के वास्ते भ्रापस में 
भगड़ा कर रहे थे, इस कोलाइल को सुनके मनेजिड्' कमोटो के 
सभापति ने सबको यथा स्थान बिठला के शान्ति को। जब सबलोग 
यथा स्थान बेठ गये, ओर सभा में शान्ति स्थापित हो गई, तब 
रिसेप्शन कसोटो वा अभ्यर्थना सभा के सभारपात कुमार जयन्त ने 
इस प्रकार से अपना व्याख्यान आरब्म किया ।-- 

ब्याख्यान। 
देव, देवी, ऋषि, स॒ुश् ओर धर्माचाय्यद्वन्द ! 

में आपलोगी! को धन्यवाद देने याग्य नहों हू, क्यं।क कलियुगो 
रामायण में सुभे कत्या लिख दिया है, भला सोचिये तो सद्ो, कि 
में अपने देव स्तरूप को त्याग कर कन्वा क्यों बनता ? प्रथम तो योगो 
के बिना किसो को यह शक्तिहो ईश्वर ने नहों दो, कि अपने शरोर 
को बिना झत्य के छोड़ के दूसरा शरोर धारण करे, यदि सुक्क योगो 
हो माना जाय तो क्या योगो इतना भो नहों समझ सक्ना कि 
श्ोरासचन्द्रओो को धर्म पत्नी सतो साध्वो पतिब्रता सोताजी परपुरुष 
से प्रोति नहों कर सल्लों हैं, में कख सारने क्यों जाऊ', फिर छसझो 


सगे में महासभा । 9 


रासायण में यह भो लिखा है, कि महाराज रामचन्दजो ने मेरी एक 
आंख फोड़ डालो, परन्तु देखिये मेरे दोनों नेचरकमल से खिले हये 
हैं, यदि कडिये कि कन्व रूप की आंख फोड़ दी थी, ओर इस हो 
कारण अब तक भो सब कच्वे काणे होते हैं, तो यह समझा अन्याय है, 
कि अपराध करू से, आंख फोड़ो जाय कव्वों को, इसके अतिरिक्त 
शौरामचन्द्रजो के ओर भेरे जन्म से भो पृब्ब काकभुषुण्छ का होना 
पुराणों में लिखा है, परन्तु उसके भो दो नेत्र नहों लिखे भ्स्तु-में 
अपनो अधिक सफाई देना नहों चाइता हू', क्योंकि मत्य लोक के 
मनुष्यों न कुछ सुकेझो दोष नहीं लगाया है, बरन भगवान बिष्णु 
को भो दोषों का भण्डार बना दिया है, दवतो को दुर्दशा को दूर 
करने के वास्ते जा आपलंग लाखों कोम से यहां आये, भोर 
अमरावतो के >ौनहाल को सुशोभित किया, इस कारण में 
आपलोग! को भरवों धन्यवाद देता हु । 

देवहन्द | पुराणों को मानने वालों ने खग की थियेटर, हमलोगों 
को नगाड़चो ओर देवड्गरनाओं को नटनो सम रक्‍या है, क्योंकि 
अपने देश के छोट छोटे आनन्दात्सव में लिख दिया है, कि “दिवा- 
दुन्दभयो नेदुनन्तुबासरोगया: (अथवा) अवादयन्तः पटहान्‌ पुष्प- 
व्ृष्टि सुचोदिवि” इनके अलावा दोन इसलासियां वालों के खयाल 
तो विच्िश्त भो हरों का बाजार है। इन सब लबड़धोंधों को 
टूर करने के वास्ते जो भ्रापलोग आज इस टोन हाल में इकह हुये 
हैं, इस परिय्रम के वास्ते में भापलोगों को रिसिपशन कमोटो को 
ओर से धन्यवाद देता छू । 

इस स्पोच के समाप्त ड्ोतेही महाराज कुबेर ने प्रस्ताव किया, 
कि आज को जनरल कमोटो में भगवान्‌ बिष्णु सभापतत बनाये जाय॑, 
यद्यपि इसका अनुमोदन अनेक लोगों ने किया, परन्तु बिशु भगवान्‌ 
ने यह कहते इस अनक्लीकार किया, कि हम तो आजकल किसी 
काम कहो नहों रहे हैं, जबसे शक्ल्राचाय्य ने बेदों को जड़ काटने 


दर स्वग में महा सभा | 


को सेल्फ गवनमेन्ट चलाया, तब मे छोटे छोटे बालक भी खुदखुदा 
बन गये, रृष्टि करने और वेद बनाने के सयय इस एक हो 
सखतन्त थे, पर रष्टि का ओर वेद का नाश करने को करोड़ों ब्रह्म 
बन गये हैं, भव तो हस केवल स्त्रियों को कसम खाने कोहो रह 
गये हैं, और देखिये जो हमारे भज्ञ बनने का दम भरते हैं, वह्चो 
हमको गालो देते हैं; “मद्दाबराहो गोबिन्द:” ( बिश्शुसहस्तनाम ) 
अथात्‌ बिष्णु बड़ा सुवर हैं, कहिये किसे गरज़ है जो आप का 
सभापति बन के गालो खाय ! 
बिष्णु भगवान्‌ को बात को सुनके भोलानाथ शइरजो इंसते २ 
खड़े इये,ओर मुस्क्रा के कहने लगे कि गालो से क्यीं घबड़ाते इगे ? 
१६१०८ पटरानो और मनोचह्वारणो ठज बनिताओं का रसास्वादन 
भो तो आप को हो कराया गया है, क्या कडुये २थ ओर मभोठे 
मोठे गप को कह्चावत को चरिताथ करना चाहते हो ? रास करते 
वकत तो छ महोने को रात कर दौ, भर कुछ भो न शर्माये, पर 
अब जरा दर को सभापति बनते आप को नानो मरतो है, क्या 
गोपियों का यह गोत अच्छा लगता कि-- 
फणिफयणा रपितन्त पदाम्बुजम्‌। कणकुचेषुन यारुऋच्छयम्‌ ॥ 
ओर प्रेसातुर भक्तों के सुख से महाबराह शब्द को सुन के कान 
कटे पड़ते हैं,।, कलासबासो शब्मु को बात को सुनके सरखतो 
देवो के पिता श्री ब्रह्माजो खड़े हो के बोले, चंकि बिष्णु के दोषों 
पर इस सभा में बिचार किया जायगा, लिछाज़ा बिष्णु को सभा- 
पति बनाना मुनासिब नहों है, मेरो राय नाकिस में आज को सभा 
में भो देवराज इन्द्रहो समापति के झासमन को ग्रहण करें। 
अनेक वादानुवाद तथा अनुमोदन प्रमोदन होने के पयात्‌, 
देवराज इन्द्र ने सन्नापति का आसन ग्रहण किया, जिस समय इन्द्र 
व्याख्यान देने को खड़े हुए, उस समय चियस ओर करतालो को 
ध्वनि से टोनहाल गूंज उठा । 


स्तग में सहासभा। थ्‌ 


सभापति का व्याख्यान। 


टेवव्वन्द | आपलोगों ने जो मुझ इस महतो देवसभा का प्रध/न 
बनाया, यह आपलसोग! ने मर आफिशियल गेक का सानन्‍्य बढ़ा के 
अपने नियमवत्ति ता ज्षा अपूर्ष परिचय दिया है। इस महतो सभा 
के महा धिविशन का उच्श्य यह है, कि सत्य लोक के निबासियों ने 
की देवता लोगों पर सइस्त्रों दोष लगाये है, और धोखा घडो लगा 
रखो है; इससे इसलोगों का हो शपसान नह होता है, वरन परस 
कपालु परमेश्वर का भो पूरा अपसान होता है। मेरे तो पूरे परिवार 
कोशो पुराण बनाने वालां ने चोर ओर व्यभिचारो लिख दिया है, 
जलसिंहपुराण के २८ अध्याय में मेरे पुत्र जयन्तकुमार को लिखा है, 
कि राजा शब्तनुने एक ध्न्दाबन बसा के जो अव्यत्त सनोहर बाग 
बनाया था, उसके फलों को मरा पुत्र चुरा लाता था, एक दिन 
मालो ने मेरे पुतकां फूल चुराते देखा, भौर रसिद्ध को स्वफ प्राप्त 
आजा से दोवारो पर जिद का निर्मभालय छिडक दिया, उसके 
सांघने से जयन्तकुमार ऐसा शक्तिहोन हो गया कि वच्ध रथ पर न 
चट मका, तब सारथो के उपदेश से घन्दावन मे १२ बप रहा, ओर 
ब्राह्मणों का उच्छिष्ट बटोरता रडा, तत उमके शरोर में शक्षि आई। 
भला इस कथा के बनाने वाले से कोई एके कि जब यवनो ने भारत 
पर आक्रमण किया, श्रोर देवमन्दिरों को तोडा, नसिह को भनेक 
मत्तियों को तोड के फेक दिया, तब क्या नृसिंद का निमआास्य नहों 
रहा था? जो भारत को सोसापर छिडक देते, भर उसको लांघने 
से सब यवन शक्तो ज्वोन हो जाते। इसके अतिरिज्ञ उमझोे 
नसिंहपुराग को ४२ अध्याय में मुझे व्यभिचारों लिखा है। जब 
डिरण्यकणशिपु तपथ्रय्था करने गया था, (तब इन्द्र उसको ग्भवतो स्थीो 
को उठा के ले गया, और उससे ब्यभिचार करना चाहा, तब नारद 
न इन्ट्र को समभाया, ओर कहा कि यह गर्भवती है, इसके उदर में 


परस भागवत है,) क्या में ऐसा अज्ञानी था कि इतना भौन 
र्‌ 


१० स्वगं में महासभा | 


समभता दिः यह गर्भवतों है, खर! यह तो कुछ बडो निन्‍टाष्रौ 
नहों है, सुक मे पढ़ के जिश्णु को ललू बनाया है; एक जगह तो 
चिखा है कि सव दियतीं के कहने से भ्रगु काषि ने बिण्णु के बच्चस्थल 
में लात मारो, परन्तु विष्णु क्रगवान्‌ को ऐसी शान्ति बढ़ी कि सगे 
पद का दबाने लगे, आर कहने लगे कि आप के कमल सस कामल 
पदां मं सर कठीर बत्षख्थल को बड़ी चोट लगी होगो। दुसरो जगह 
(भग्प्यिपराण १६ अध्याय) लिखा है, कि निष्यु सह्!राज ने णगु 
को स्त्री का चक्र ते सिर काट डालना; कच्िये तो उप्त समय्र बह्च 
शान्ति उिषश्णु को बाहां को उड़ गई थो ? हा अबध्य ब्राज्जणे की भी 
मार डाला, अर इपड़ो का यड॒ फल मिला कि अब विष्णु को बरावर 
अवतार लेना पड़ता है। भें सत्य कहता हूं, कि जब से एसो ऐसी 
फाजसरिपोर्ट मरे आफिस में आने लगी, तब से सेरा दफ़र भी गनन्‍्दा 
हो गया ; मे सत्य कहता हू, कि मुर्के अब इन रिपं।टी पर तनिक 
भी विश्वास नहीं रहा है, जो दान धर्दा दानपात्र के उपकाराथ था 

है अप दनल्वते मात्र रह गया है। मादान कंवन इस व।स्त था, कि 
वेदाश्यासो ब्रह्मचारो के निशक्ष गरोर में शक्ति का संचार हा, परन्तु 
स्व धान्‍्ध लोगों ने सुवण पघेनु होर के दांत खगा के ( भविष्य पु* 
उत्तराद १३५ अध्ययय भवि० उ० ११८ अजाय भरि० उ० १६० 
अध्याय ) दान करना लिखा है। फ़िर उससे भो बढ़क रल्धेनु 
के दान क्षा महात्मा लिखा है, यदि वास्तव में सुबणधनु को 
गाहो समक्त। जाता है, ता उसके अज प्रत्यड्र का बचकर खाना क्या 
महापाप नहों है ? आर आश्वप्थ सुनिथे सुवर का भो दान करना 
लिख। है, प्रथात्‌ तिलका सुवर बना के दान करें। इस दान का 
एसा मह्ात्मप लिखा है, कि इस दाव का करने वाला अपने पुत्र 
कलच्‌ ओर सित्नों सचित सगे को चला जाय, सोचिये ती सहो कि 
जो मनुष्य असलो सुवर का दान करें, वह तो खग से भो १० हाथ 
ऊंचे! चना जाय । 
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तीर्थ के सडामप्ों का जध्तनां वैणन किया है, वहां तो हास्थरस 
का अन्सष्ठो कर दिया ह | सेंने स्वयम्‌ अपने नेतीं से देखा है, कि 
प्रयागगाज के सद्ठात्मा में लिखा हैं, कि जो मनुष्य ऊपर का पेग, 
आर मोचे को मिर करके गंगा और यमुना के सड़स भे आवसन 
करे, तो १००००० बर्ष तक सतरग में सुख भोग, ( टेखी कूर्शपुर/प्य ) 
महाशय द्वन्द ! में कहांतक कह एन फालम रिपर्टी में ठेवतों 
को ऐसी बुराई लिखों ह, कि जिनको सुनते भी हसो आते है । 
गणंश को लब्बोदर आर हाथो के सिर युत् लिख वे, फिर चुहे 
की सवारी लिख दो है, भला क्रय तो हाथों की सवारो चुहो 
क्यों कर हो सह्नी हु ? 

प्रियदेबद्चन्द |! आजकल जो भारतवासी दो प* स्रार्थों' जनों ने 
टैक्स लगा रक्‍वे हैं, उगके विषय में में केवल एक दृष्टान्त देको अपने 
व्याख्यान को समाप्त करू गा। 

टृष्टान्त यह है, कि एक उजबक नगर नासक शहर में एक गदर 
मण्डसिंड नामक गाजा राज्य करता था, वह बजा अपने नाम के 
अनुसार एसा सूखे और भाखसो था, क्रि उसके शमले आर प्यादे 
मन माने कार्थ करते थ, परन्तु वष् इतना भो नछों जानता था कि 
मरे गाज में कितमे ग्राम हैं, और उनका शाप्तन कान करता हे । 
०्कदिन उसको राजधानो मं किसो और राज्य का एक मनुष्य 
घोव बचने को आया, परन्तु बाज़ार तक जाते ज्ञात उनका मम्पु ण 
घोव कर अर्थात्‌ डा टो (सहुसूल) में हो उठ गया। कहें राजा का 
कर, कहो युवराज का कर, कच्दौं रानो का कर, कडों ३जमाता 
का कर, कह्चों राजब्वाता का कर, करीं सन्त्रो श्रोर कडों उपमनन्‍्ती 
आदि का कर लेते जब उस ब्यापारो के कपर्ड तक भी सिपाहियीं 
न छोन लिये, तत्न वह राताइआ राजाकी पाम गया, परन्तु गाज्ाने 
उसको धके देवी निकलवा दिया, तब उसन समक्रा | इस राज्य भे 
अग्धेर है। अतणव में भो अपना कारये मिद्द वार सता हू, बस वह 
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भी श्मशान के पास जा बेंढा, भोर जो खुदा उघर आवे उसको 
साथियों से कड़े कि हमारा १|४० राजकर के मास से पहडिले द दे 
तब प्रेतकी क्रिया करो। जब उच्च कोई पुछे कि तुम कोन हो १ तब को 
वच्च वाहदे कि इम राणो के शाले हैं। अनक वर्षों तक बच्च इसझछो 
रित्रो से कर सेता रहा, कुछ काल के अनन्तर गवरगण्ड़सिंद राजा की 
माता भी मरो, और खयम्‌ राजा साहिब श्माशान में गये, ओर राणो 
के साले का नास सुनके बहुत चकित हुए, जब १।, रु० उसका कर देके 
झा वढ़े, तव अवसर पा के राणो साहिबा ने राजा से पूछा कि आपने 
किसकी कर दिया, भ्रापतो स्तयम्‌ राजा हैं? राजा न कक्ष। कि यद्द 
राणो के साले का साले का कर दिया जाता है; राणो न हम के कहा 
कि स्रियों के साले नहों होते हैं, भाप समभ के बात को जिये, गाजा ने 
क्रोध के साथ 5त्तर दिया कि इसवात को हमर भो जानते हैं. कि स्वियां 
के साले नहों हाते, परप्तु सनालन घर्मा को रौति को मटमा भो तो 
पाप है। देवह्नन्द! आजकल दान को भी यहो दुद शा जगत्‌ में हो 
रहो है; कोई खत्यत्यय के जप से अमर होना चाइता है, कोई शने खर 
भोर केतुके मुजावर को थाडासा लोडा वा तिल उड़द देके शरोर को 
अजर ओर निरोग बनाना चाइता है, कोई टं चार रु० को चान्दो 
देक अपने कम्मेफल को उलदडुन करके इंश्वर के नियम को भज्जञ करन 
को चेष्टा कर रहा है। समुछ्ति के बिषय में भो संभारों जना को यह्दो 
दशा है, जिन लोगों ने रिश्वत लेले क जन्म भर शराबखोरो और 
सोने जोरो को है, वह भो इंसामसोड् को शरगा भें आके सुक्ति को 
मंह बाय रहे हैं, ऐमे्रो खुदा को मखूलूक को खाख भ॑ मिलाके 
ओर महस्ाद के मोहताज बनके नभात पाने का उत्सुक हो रहे हैं, 
परन्तु परमेश्वर पर भो विश्वास नहों है, ओर न सुकर्मों का भरोसा 
है, सुलराम्‌ इसलागों को भव ऐसा उद्योग करना चाहिये, जिर्स्स 
जगत्‌ में $ शर को भक्ति बढ़, भर मनुष्यों को शद्दा तत्य धर्क में बढ़े 
यदि अब भो इसलोश अछ्शस्यथ करेंगे तो जनत्‌ में मास्तक ओर 
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भास्तिकाभासों काछो प्रभाव फेल जायगा, ओर सत्यध्मी नाममाज 
को भी कक्रों न रहगा। मेंचाइता हर कि आज की सभा में 
सबलोग सतनन्‍्त्र भाव से अपनो अपनो राय प्रकाशित करें । 
सभापति के अवस्थानानन्तर देव्ष नारद खर्डी छोके करने 
लगे, चंकि पुराण बालों ने मेरो अग्रसोस निन्‍टा को है, लिहाजा में 
प्रस्ताव करता हू, कि पुराण ( ब्रद्मववात्ताद ) और मेरे नाम को 
कलइछ्वित करनेवाले नारद पंचरात्रादि पुस्तक रहोखाने में फेंक दिये 
जाय॑। में शपथपूव्वक कच्ता हू कि मेंने उन पुश्तकों को हर्गिज 
नहों बनाया, भला म॒र्से क्या जरूरत थो कि में घटकोपी मसल का 
प्रतिधादन और शवादि मतों का खरड़न करता. न में रिश्वतखोर 
हू, कि छोस आदि नोचों मे कुछ धन लेके किमी आधुनिक पुस्तक 
अपनो मुच्दर कर देता। देवी भागवत के बनाने वाले ने जो आकरण 
मुभपर दोष लगागणे हैं. वच्ठ अवश्यहो आपलोगों ने सुने होंगे, (दे० 
भा० स्कन्ध ६ अ« र८, २० व ३०) देखिये तो मुर्के विष्णु ने कसा 
धोखा दिया कि मेरे कपड़े लत्त ओर बोन भादि लेके भाग गशे, 
भ्रोर में तलाव में स्लान करताहो रह गया, जब में तलाव में से 
निकला तब स्त्रो हो गया, फिर राजा तलध्वज से मेगा बिबाह इआ, 
देखिये तो क्या लालवुभक्ड़ो कथा है ? दवो भागवत वाले को मेरो 
इतनहो निन्‍दा करने से सनन्‍्तोष नहों हुआ, बल्कि ओर भी अपृत्य 
कथा लिख डालो, उसमें तो मुर्के बन्दर हो बना दिया है, उसमें भो 
राजा सत्ञय को कन्या से मेरो बिवाह् करा दिया है, समोचिये तो 
सो कि में देवषि होके मानुषो से विवाह क्यों करता १ 
देवहन्ड! ऋपलोगों ने यह न सुना होगा कि हमारे सभापति 
देवराज भी एकबार बेल बने थे, ( दे० भा० स्वन्ध ७ अ० ८ ) राजा 
ककुव्सथ जब देवतों को प्राथना को सुन के दत्यों मे लड़ने का चले 
तब उन्हो ने कहा कि यदि इन्द्र हमार वाहन बने तो ऋइम देत्यों से 
लड़े, भला कहिये तो यह किलनेो गालो हैं, कि जिन इन्ट्र मचा राज 
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को जिष्शु आदि सबडहो राजा मानते हैं, उमकोहो बेल लिख ए/िया, 
आर मुझे तो पुराण वाली ने डाक का थैला ओर लड़ाई कराने का 
आो जार या चुगनखार नियत कर दिया है, इस कारण में प्रस्ताव 
करता हू कि पुराण को मन्म ख कर दिया जाय । 

इस प्रस्ताव का सहृषि पराशर ने अनुमोदन करते समय कहा 
कि बेशक पुराणों को सन्स ख कर देना चाहिये, वर्या।क इून पुराण 
में उज़ारों बातें अप्तत्भव लिखो है, सर परिवार को ओर मुझे जेसे 
वाहियात दोष पुराणवालों ने लगाये है, उनको भें फिर बणन 
करू गा; किन्तु अब एक ऐमो अमब्धव काथा का बणन करता हू 
जिप्तकोीं सुनंक आप सबलाग कई दिन तक हसते रहंग | देवों 
भागवत सप्तम स्क० ८ अ०» में लिखा है, कि राजा यथाप्रनाण्व के १०० 
स्तो थों, परन्तु पत्र विसो के नहों था, इस से राजा को अत्यन्त 
विन्ता २इतो थ।, इमह। चिला से व्याकुल हक राजा योवनाण्व 
बन का चने गये, आर वहां अनेक सहप्तियां म कहां कि ते 
मनन्‍्तात नहीं है, अतउ्य आपलाग एसा यत्ष कोजियते जिम्त से सर 
पुत्र ह। ऋषिया ने सन्‍्तान प्र।प्तिके वास्त यज्ञ आरम्प दिया, 
ऋढ्पयों न जा संत्रां से अभिमंत्रित करके जल मे पुण घट स्थापन 
किया था, वह दस अभिप्राय से था, कि जो नारो इस जन्व का पान 
जीर उसका अवश्यहो पुत्र हो. एकदिन रात्रि में राजा यांवनश्व का 
बहुत प्यास लगी आर उनन्‍्हों ने उसहो यद्य कलश के जल की भूल 
मे पी लिया, प्रात:कान जब यज्ञकरत्ता ब्राह्मणांं न कलश की खालो 
ट्स्या ता गाजा स पंछा कि बच्च जल कहा गया? तब राजा ने कद्ा 
कि वह जल भंने पो लिया, इत बात को सुनके सब ने कडा कि 
तुम्हार अवश्य पुत्र होगा, उधर जन क प्रताप से गजा के गभ रहा, 
जब १० महोने पूरे हुण सच राजा योवनाश्व के पेट को चोर के 
बानक निकाना गषा, तब राजा के मंत्री न कहा “कत्धाता” यह 
नागवा किम वूघ पौयथेगा ? तबहों देवराज इन्द्र ने भाके कटा 
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कि म्राखता” मेरा दूध पिगेगा, इसको कारण उसका नाम 
माखाता रलवा गया। देवहन्द | कहिये यह कथा क्या इस पड़ेली 
की चरिताथ नडो करतो है #ि-- 
साक्ष कुवारोी त्ठ पेट से, ननद पंजाओो खाय। 
टेखन वाला लड॒का जर्म , बांकिन द्ृघ पिलाय ॥ 
क्या ग्रद्द जाफर जटलज्नो क्षा किस्मा नहों है, भला विचास्यि तो 
कि जिस गर्भाशय का भनपों के पट भे इखर नी नहों रचा, उ सकों 
मंत्र कं पानो न क्यांकर बना दिया ? यदि अभिमंत्रित पानो में 
॥ शशि थो, ता राजा के स्तनों म द्घ क्यां नहों उत्पन्न कर दिया? 
बस्तव में इन लानसंककडा कथाओं ने दतव भाषा को आर वेदां 
को बडाडो बढ़नास कर रक्‍खा है। हु 
दवध्द ! इन पुराणां ने मर दादा वसिष्ट मंहो हमारे कुल को 
कलिकित करना झारस्म किया है. लिखा है कि बशिष्ट विश्वामसित् 
मे लड़ने को बगुना बन गये, आर लिखा है कि उन्‍्हां ने एमी इषा 
करो कि अपर सो पुत्रों को सरवा के तब विश्वासित्र को ब्रह्माष 
कहा, फिर सरा साता के गत में वेद पाठ ऋरना लिखी है, क्या यह 
सस्भव है कि कोई सनुप्य गर्भ में मुख खोल सक ? यदि गभ मे स्पू 
खुन जाय ता माता क गभ के सज्न बाल के मुख भे भर जाय । 
इंश्वर ने गर्भव्थ बालक को पुष्टि के वास्ते यही नियम कर दिया है, 
पक बालक का सुख बन्द रहे, आर नाभो को नाल के दारा माता 
के भज्ण जिथे अन्नादि का रस बालक के उदर में जाय | भस्तु अब 
एक आर अद्भुत बात सुनित्रे कि में परम धम्म्रज्ञ ओर वेदज्ञ होके 
भौ अबिवाइहत मह्यगन्घा पर माडित हा गया, ( ठवो भागवत 
द्वितोय स्कन्च द्ितोथ अध्याय ) आर अपनो कामब्वात्त ज्ञा दिनद्नों 
में चरिताथ करने को में कुदिरा उत्पन्न किया, आप सब जानते हें 
कि कुछहिर का नाम वेदों में भो शिखा है (नोहारेण प्राहता उक्‌- 
थयाशयरन्ति ) इससे अतिरित्ञा कुच्चिरा केवल उस बाष्य का नाम 
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है जो सथ को किरणों के हारा एथ्वों से भाकाश को जातो है, 
ओर जब से सूर्य तथा एथिवो और जल बने हैं, तव सेफो कुड्िरा 
भो बना है, भल्ता मं उप्तको क्यों कर बनाता? फिर मेरे जम्म से भो 
पूवे को भनेक कथाओं में भो कुष्रि का नाम आता है। जिस 
महत्यगन्धा से मरे व्यभिचार को कथा लिखो है भव उसके जम्म का 
प्रद्त हाख सुनिये, जिसको सुन के भापलोगों को भी ब॒द्वि चकरा 
जायगो, देवो भागवत के प्रथम स्क्र- को प्रथम अध्याय मे हो यह 
असम्धभव कथा लिखो है, कि राजा उपरिचर को गिरिका नास्तो 
भाया जिस दिन ऋतुस्राता थो, उमहो दिन छपरिचर के पिता ने 
उन्हें ग्रिकार खेलने के वास्ते बन को जाने को प्ाज्ञा दो, राधा 
उपरिचर पिता को आज्ञा को परम धर्म समझ के बन को गये, 
परन्तु उनको अपनो ऋतुसत्राता भाय्थया का करण रहा, इस कारण 
बन में उनका वोय्यस्तलित हुआ, राजा ने उमर वोय्थ को बटपन के 
दौने में रख के अपने एक बाज से कहा कि इस वोय्थ को मेरो स्तरो 
के पास ले जाओ इससे अवश्य पुत्र उत्पन्न होगा; उपरिचर के वाज 
न जब उस वोययुक् दोने को लेके आकाश साग से गसन किया 
तब शोर बाजों ने ममका कि यह मांस लिये जाता है, तब और 
बाज उस से छोनने को आये, इस करण बाजों में खूब युद हुभ्रा, 
वह दोना यसुना जो में गिर गया, उस्त दोने के वीय्थ को एक मछरो 
( भ्रद्धिका जो शाप मे मछरो हो गई थो ) खा गई, उसको एक 
मकुए ने पकड़ के चौरा ता छसके पेट से एक पुत्र भर एक कन्या 
उत्पन्न हुए, सकुआ उन दोनों बालकां को राजा उपरिचर के पास 
ले गया, राजा उपरिचर ने लड़के को अपने रूप का देख के ले 
लिया, और कन्या को उसहो महुए जो दे दिया. वहो मछरो के 
पेट का लड़का राजामत्पप हुआ, झोर कन्या व्यास को माता 
सत्यवतो हुई, कहिये भापलोग! ने कभो ऐसो लालबुभकड़ो कथा 
सुनो थो? क्या अखिनोकृम।र भोर धन्वन्‍्सरि का यह्ष कहना 
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सिथ्या है कि बालक के भ्रनेक प्रत्यज् माता के रजसे बनते हैं, याद 
मान भो लिया जाय कि राजा उपरिचर वा वौय अमोच था, तो 
उसमें रण किसका और क्योंकर मिलता? यदि कड्ा जाय कि 
मछरो का रज मिल गया होगा, तोभी अयुक्ष है, क्योंकि जिनके 
अराडे उत्पन्न होते हैं, उनके गर्भाशय में उस प्रकार का रज नहों 
छइोता जैस जरायुज स्त्रियों के होता है। इसके अतिरिक्न अण्डज 
स्क्िियों का गर्भाशय भो भिन्न रोति का होता है, वह मनुष्य के वा 
गधे के बोझ की धारण नहीं कर सक्नी हैं। चिकित्सा शास्त्र में जो 
शरीर को रचना का बर्णन लिखा है, उसके देखने से स्पष्ट जान 
पड़ता है, कि सुख के सा्ग से गर्भ में गया वोय्य स्‍त्री के उस स्थान 
में नहों पहुंच सक्ता, जडां पहुंचने से गर्भाधान होता है। 

खर इसारो तो दुर्देशा कोड थो, परन्तु व्यास को भो वह्च 
. दुदंशा को है, जिसको सुनके भद्गजन अशान्त हो जाते हैं। व्यास को 
दाशी पुत्र लखके, फिर लिखा है कि उन्हो ने १०० बर्ष शिव को 
आराधना करके पुत्र होने का बर पाया, परन्तु व्यास के घर स्त्री तो 
थोहो नहों जो पुत्र हो ता, एक दिन प्रातः:काल व्यास जो अग्निहोत 
करने के वास्ते अग्नि उत्पन्न करने को अरणो मथ रहे थे, उसही 
समय छताचो असरा उधर आ निकलो, उसे देखकर व्यास ओ 
कामातुर हुए, परन्तु सन में व्याभिचार कर्म से डरे, ओर सन में 
कुछ चिन्ता करने लगे; व्यास्र मुनि को चिन्तातुर देखके हताचोी भी 
घबडाई, ओर भय से शुको (सुग्गो, तोते) बन के भाग, व्यास जो 
शुकी को देखकर शअ्रत्यन्त बविस्मित हुए, और अपसरा का ध्यान करने 
सगे, सब उनका वोय्य अरणो पर पतित इआ, और उस रूह शुकदेव 
( लकडो ) से उत्पन्न होगये। देवदह्वन्द। बिचार (देवों भागवत 
प्रथम स्क० अध्याय १४ ) कर देखिये कि इस महा लालबजुभकडो 
, बाधा में वीसो गप्प मारो है, कि लकडो सेद्ी पुत्र उत्पन्न डो गया, 
एक ओर भो सुझे आश्रथ है कि जिस औसद्भागवत को पोर:पि.क 

डे 
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खसोग पुराणों का शिरोमणि मानते हैं, उसमें शकदेव का बिवाहादि 
कुछ नहों लिखा, परन्तुद्दजारों ब्राह्मण अपने को बशिष्ठ गोतो 
बतलाते हैं, जब कि शुकदेब का वंशहो नहों चला भोर व्योंस के 
भो दूसरों सन्‍्तान नहों थी, तब जगत्‌ में वशिष्ठ का गोत्र कहां स्ने 
झाया ? क्या बिना माता पिता के भो पुराण वाले किसो को उत्पत्ति 
कलियुग में मानने लगे हैं, परन्तु देवोभागवत में शकदेव का बियाडइ 
पोवरो स्त्रो के साथ लिखा है, ओर उससे कृष्ण, गोरप्रभ, भूरि तथा 
देवशुत नामक ४ पुत्रों को उत्पत्ति लिखो है, हम नहों जानते कि 
पृराणों में परसख्र क्यों विरोध है ? पुराण वालों ने हमारे बंशपर 
एक तो क्षपा को है कि शुकदेव को कोई दोष नहों लगया, परन्तु 
“जब फंसे दाद! तो किस गिनतो में फिर पोते रहे” इस कक्षावत के 
अनुसार कुल भर कोहो हमारे कलद्वित वना दिया है। 
सभ्यमझाशयों ! मैंने आपलोगों को बहुत देर तक कष्ट दिया, 
परन्तु अब में केवल एक बात कहके अपने व्याख्यान को समाप्त 
करु: गा, अजकल के सन्यधासो अपनो गुरु परम्परा में कहते हैं। 
नारायणम्‌ पद्मभवम्‌ बशिष्ठम्‌, शहक्षिंचतत्युवपराशरंच । 
व्यासशकश्गीडपदस्महान्तम्‌, गोबिन्दयोगोन्‍्द्रमथास्यशिष्यम्‌ ॥ 
शोशइराचाय्य सथास्यपद्मम, पादंच हस्तामलकंचशिप्य । 
न्‍्तन्तोटकम्‌वात्तिक कारमन्या, नस्महुरुन्सन्ततमानतोस्मि ॥ 
कि शुकदेव के शिष्य गोड़पादाचार्णय् गौड़पाद के शिष्य गोबिन्दा- 
चांय्य गोविन्दाचार्य के शिष्य थोगइराचार्य्य एुए, परन्तु इस सब के 
समय को मिलाने से यह बात सत्य नहों मालूम होतो, क्योंकि 
शुकदेव का खग वास पाण्छवों के जन्म से भो ५० पचासों ब्ष पूर्व्दो 
हो चुका था, ओर गोबिन्दाचा््य तथा शइःराचार्य्य का जञ्म बुद्ददेव के 
समय से सेकड़ बष पयात्‌ इुआ था, तव गोड़पादाचार््य का शुकदेव 
के समय में होना क्यों अऋर सिद्च हो सक्ना है? गोड़पादाचार्य्य को 
कलियुग में भी कई सहस्त वर्ष को अवस्था का होना वेदों श्रे तो 
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विरंद हुई है, किन्तु कलियुग के राज्य में पुराणों से भी निधि है। 

सहर्ति पराशर के सोच को बढ़ता इआ देखकर श्रीसान्‌ 
सभापति खड़े होके कहने लगे कि सइर्षे पराशर | आपको यह 
अधिकार नहों है, कि आपसन्यासियों के विषय में भो कुछ कह, 
क्योंकि इस विषय में दत्तालेय तथा शफहःराचाय् स्यम्‌ बर्णम करने 
की उपस्थित हैं। मेरी सम्मति में अब पद्चदेवों में से किसो को 
अ्पनो सम्मति प्रकाशित करनो चाहिये। 

सभापति को बात को सुनके स्तरथम्‌ भगवान्‌ विष्णु हंसते हंसते 
खड़े हुए, ओर इसप्रकार से कच्दने लगे। समभ्यह्नन्द। इस सती सभा 
में जो कुछ मैं कहंगा, उसे भापलोग दिक्‌ प्रदशन वा नमूना मात्र 
समभियेगा, क्योंकि संसार के क्ृतन्न लोगों न मुर्भे एक काठ का 
पुतला समभ रक्‍वा है, ओर मेरे नाम से सथम्‌ विषय भोग करते 
लब्जित नहों होते। भला यह कोन इन्साफ को बात है कि जिसको 
उपास्य देव वा देवी मसभें छसकोहो रास में नचावें, फिर मेरे नाम 
से मन्दिरों में वेश्याओं को नचात्रें और स्तरयम ब्यभीचार करें, अपनो 
अपनो इठ को पूरो करने के वास्ते बिषयो लोगों ने सुझे बदनाम 
कर रक्‍वा है, कोई कहता है कि विष्णु गोलोक में रहते हैं, ओर 
गोलोक में सिवाय विष्णु के सम्प्‌ ण॑ स्त्ियां रहती हैं, कोई कहता 
के कि विष्णु देत्यों को मारने के वास्ते सदैव अवतार लिया करने हैं, 
जिन मनुष्यों की वच्द मेरा अवतार बतलाते हैं, उन मह्ात्मा्रों के 
जीवन चरित्रों को रश्टिक्रम बिरुड बातों से भर देते हैं। खेर भवतारों 
को कथाभों को में फिर कहंगा, प्रथम भपनोहो दु्देशा को सुनाता 
हू, सबझो लोग सुभे मधुसदन और केटभारि कहते हैं, परन्तु 
मधु॒केटन के मारने के समय न मालूम सुझे किस किस का उपासक 
पुराणवालों ने बना दिया है। गणेशपुराण को १७ ओर १८ अध्याय 
में लिखा है, कि जब में मपु और केटभ नामक देतों से लड़ता लड़ता 
थक्ष गया, और वह न मरे, तब मैंने गश्न्व॑का रूप धारण किया, मैंने 
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जो घन से जाके बोन वज़ाई ओर गाया उस शिव मद्ाराज बढ 
प्रसक्ष इुए, और अपने दूत के द्वारा सुके अपने पास बुलाया ओर भेरे 
गाने को सुनके बड़ प्रसन्न होके बर देने को तय्यार हुए, मुभते तब 
मधुकेटभ को कथा को सुनके शिव महा राज बोले कि तुमने गणेश को) 
पूजा नहीं की थो, इस्स हो तुम्हारी बिजय नहों हुई, अब में तुमको 
गणैश का मन्त्र बताता हू, उसको जपने से गणेश तुमपर प्रसम होंगे 
झोर उससे हो तुमको बिजय प्राप्त होगो। शिव ने यह भी कहा कि 
गणस के ७० ० ० ० ० ०० मज्ष हैं, में उनमें से पडच्षर मंत्र तुमको उपदेश 
करता हू; मैंने शिव से उन मंत्र को ग्रद्धण करके १०० बर्ष तक जप, 
तब गणेशजो ने प्रत्यच होके दर्शन दिये, देखिये तो यद्ठ गणेशजो 
ओर शिवजो केसे धोखेबाज़ हैं, कि जब मेर्रे गोत सुनने को शिवजो 
ने सुभे अपने पास बुलाया था, उस समय गणेशजो वह्चों मोजद 
थे, परन्तु वहां पर उनसे बर न दिया गया, फिर जो गणेशज्ो मर 
छपर मेहवानो करने को १०" बष के बाद आये थे, उनके रूप का तेज 
३००००००० सझूर््यों के समान लिखा है, भला बिचारिये तो सहो 
कि एक सय्य के उत्ताप से तो जगत्‌ भर उत्तप्त रहता है, परन्तु तोन 
करोड़ सूथ के समान तेजवाले गणेश से भें मो न जला, ओर न 
मधुकेटभ जले, गणेशपुराण में तो यद लिखा है, ओर माकण्डेय 
प्राय तथा देवोभागवत में लिखा है कि देगो को ज्ञपा से मैने सधु- 
केटभ को मारा। हां एकवाततों में भूलडो गया, जिन गणेशजो का 
मंत्र मुझसे १०० बष तक जपना पड़ा था, वा यों कडिये कि जिनको 
उपासना से सुर्के क्षिंद्र सिलो थो, वह गणेशजो कोन हैं ? देवद्वन्द ! 
बह गणेशजो भो पावती के शरोर के मेल से उत्पल्र हुए थ, जिखा 
डे कि एक समय पावतोजो महादेव से रुष्ट ड्ो के दूसरे बन में चलो 
गई थोॉं, उन्हो ने बन में जाके अपनो रक्षा के वास्ते अपने घरोर के 
सेल से एक मनुष्याकार पुतला बनाया, ओर बसे सजोव कर के हार 
परविठला दिया, जब मह।देव अपने गयणों के सहित प्रावंतो को 


स्तगं में महासभा । 


ढंद़ते हुये वहां आये: और भीतर जाने लगे लव गणेश ने उनको 
रोका, इसकारण परस्पर चोर संग्रास इआा, उप्र संग्राम में महादेव 
ने गणंश का मिर काट डाला, इसबात को देखकर पावतोजो बड़ी 
चिन्तायुत्ञ हुईं, ओर शिव महाराज से कहने लगों कि द्सको जिला 
दो अन्यथा में भो प्राण त्याग दूंगो, इस इठ को सुनके शिव सहाराज 
ने अपने दूतों को इधर उधर भेज के गणेश के सिर को तलास 
कराया, परन्तु गणेश के सिर को प्रथमष्टो देवता लोग उठा के ले गये 
थे, भोर चन्द्रलोक में रक्वा था; अरतएव महादेव के दूत एक हाथी 
के बच्चे को ओर उसको माता को अचेत सोया हुआ देख के उस 
बच्चे के सिर को काट लाये, शिव महाराज ने उसहो हाथो के बच्चे 
के सिर को गणेश के कयम्ध पर रख दिया, ओर उसे जिला दिया। 
देखिये देबद्वन्द! केसो शिव्य क्रिया है कि दूसरे के सिर को धड़ पर 
रख के छू मंतर किया और भाप से वह जो गया, यदि कहा जाय 
कि शिव महाराज सर्वशज्षिमान्‌ थे, तो क्यों नहीं बिना सिर कही 
गणेश को जिलाया ? 

ऐसो हास्यास्पद कथा कुछ गणेश केहो बिषय में नहों लिखी 
बरन सुर भो देवतों ने एक बार ऐपसेहो छू मंतर से जिलाया था, 
मचह्ााशय! इस बात को में पारसल को “सलेक कमोटो” में दयान 
कर चुका हू॑', अब एक बात और सुनिये, जिम गरुड़ जो को मेरा 
बाइन बताते हैं, उससेहो मेरा घोर युद भी लिख दिया है, यह्ष 
कह्ानो एसो भरद्भधुत रितो से लिखो है, कि जिसको सुनतेहो हंसी 
आलो है, लिखा है कि कश्यप को स्तो कदर (सर्पों को माता ) भोर 
बिनता ( गणड़ को माता ) में एक दिन सूय्य के घोड़ों के विषय में 
बिबाद छदच्मा, कद्ु कह्तो थी कि सूर्य के रथ में जो घोड़े जुते हैं 
वच काले हैं, ओर गसड को माता उनको सफ़ेद बतलातो थो, सपे 
अपनी माता को सच्चो सिद्ध करने के वास्त सूर्य के घोड़ों के शरीर 
में जा शिपटे, इस से वह घोड़ काले सालम होने लगे, जब 


२२ सतमे में महा सभा । 


बिनता शपथ के अनुसार कु को दासो हो गई, तब दासो भाव 
के सब कार्यय करने लगो, एकदिम गरुढ ने अपनो माता से पूछा 
कि तुम इसके घर दासो का काम क्यों किया करतो हो १ गरुड़ 
को माता प्रथम को सब कथां कच्द सुनाई, गरड ने उस कथा को 
सुनके पूछा कि कोई ऐसा काय्य है जिसके करने से तुम्हारा दासों- 
पन छूट जाय ? गरुड़ को माता ने अपनी सोतीन से घक के गरुड़ 
से कद्दाक यदि तुम अमृत लाके मर्पों को पिलाभो तो से दासोपन 
से मुक्त दो जाऊं। इसबात को सुनके गरुडजोी अमझूत लाने के वास्ले 
चने, मार्ग में भपने पिता के दर्शन की डनको ग्रद्या हुई, तब वचच 
अपने पिता के पास गये, और दण्ष्टवत्‌ प्रणाम करके उमसे कद्दा कि 
पितः | सुझे कुधा बइत सताया है, आप मुझे बताइये कि में क्या 
खाऊ ? गरुड़ के पिता न कहा कि एक दोप मे शुद्रह्रो बसते हैं, 
उन सबको खा जाझो, परन्तु ख़बरदार किसो ब्राह्मण को मत खाना, 
गरुड ने अपने पिता से पूछा कि में ब्राह्मण को क्योंकर पह्चिचानुंग। ! 
उसके पिता ने कच्दा कि जो मनुष्य तेरे पेट में न गले उसेहो तुम 
ब्राइण ससमक्ना। गरुड़ छस होप में गये, ओर सम्प ण॑ दोपबासियों 
को चोँच में भर के निगलने लगे, छनमेंहो एक ब्राह्मण भो था, वह 
गरुड के पेट में तो चला गया, परन्तु पेट में जबन गला! तब पेट में 
घोडासा उछलने लगा, तब गरुड ने उस्स पूछा कि तू कोन है जो मेरे 
पेट में नहीं गलता है? उसने पेट में सह्दो उत्तर दिया कि मे ब्राह्मण 
हूं, गरड ने उससे कद्दा कि तुम फौरन मरे पेटसे निकल आ।वो ! व्र/ह्मण 
ने कहा कि मैने जिस कहा रन को अपनो भाव्यां बनाके रखा था, 
उसको भी आप निकाल दोजिये तब में निकलूंगा, गरड़ ने तथास्तु 
कद्के दोनों को पेट से निकलने को आज्ञा दो, इस आज्ञा को पाते 
हो वह ब्राह्मण कहारिन के सहित पेट से निकल आया। गरड़ वहां 
से पेट भरके जब चले तब एक ऐसे बटब्च पर बेठे कि जो कई 
योजन का था, गरुड़ के बैठने से उस हथ को शाखा टट पड़ो, और 


स्वग में महासभा। २३ 


ससहो शाखा पर कई हजार बालखिसया जटषि तप करते थे, यदि 
गरुडजो उस भाखा को छोड़ देते तो व सब ऋषि दब के मर ज।ते, 
इसलिये गरुड़जी उस शाखा को अपने पंजों में दवा के उड़, और 
बहुत दिन तक उड़तेहो फिरा किये, फिर अपने पिता से पका 
कि इनको में कहां रखं ? कश्यप ऋषि ने कहा कि इनको अमूक 
पर्वत पर जाके रख दो । खर उनको रख के गरुड़जो अख्त लेने 
को चले, जब सख्रग में पहंचे तब अम्तकुण्ड के रखवालों से ओर 
गरुड़ से भयानक युद छुआ, फिर उनके द्वार जाने पर समस्त इन्द्रादि 
देवता गरुड़ से लड़ने को आये, जब वच्द भो हार गये, तब मुझको 
सव ने बुलाया, ओर में भी गरुड़ सं लड़ने लगा, जब लड़ते २ में भो 
थका तब गरुड़ ने प्रसन्न होके कच्चा कि है विष्णो ! में तुमसे बड़ा 
प्रसन्न इआ सुझते ईप्ित बर मांगों, मैंने गरड़ से यह्ो बर मांगा कि 
तुम मेरे बाइन बनों । , इत्यादि ) देखिये देवद्वन्द ! केसो असम्भव 
कथा है, क्या इमलोग छल से किसो को अपने बश् में करते हैं ? 
जवकि सुभे प्राणवाले सन्व शक्षिस।न्‌ सानते हैं, तो फिर ऐसे ऐसे 
टकोसलों से सुझे शक्तिहोन क्यों सिद्ध करत हैं ? मेरे अवतारों में से 
जिस कृष्ण को पूर्यांवतार मानते हैं, उसके बिषय में जो जो भभ्ृग्भव 
झोर भश्नोल कथा लिखो है, उनका आपलोगों के सन्म्‌ ख बर्येन 
करना केवल समय को नष्ट करना मात्र है, तोभो दो अपूर्व कथाओं 
को में अवश्य यहां बणन करूगा। आपलोगोीं ने सुना होगा कि 
कष्ण के बड़े भाई बलराम से रेवतो का बिबाइ हुआ था, यह 
रेबतो महाराज रेवत को कन्या धो, उस कन्या को भत्यन्त रूपवतो 
ओर गुणवतो देख के उसके समान बर को जिज्ञासा करने को 
महाराज रेवत अपनो कन्या के सच्चित ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक 
में गये, त्रद्मा के सामने उस ससय एक ओर मामला पेश था, 
बूसकारण राजा रेवत वहां बेठ गए, भोर ब्रद्मा से बिनय करने को 
अवसर को प्रतोच्चा करने लगे, जब अवसर मिला तव राजा ने 


२४ सग में महासभा ! 


ब्रह्माजो से सुयोग्य वर की जिज्ञासा को, ब्रह्माजो ने हस के उत्तर 
दिया कि राजन्‌! जितनो देर तक्र तुम यहां बेठे रहे उतनी देर में 
मत्य लोक में अनक युग बोत गये, इसकारण तुम्हारे बंध मे अव 
कोई भो नहों रहा है, अब तुम शौघ्र चले जाओ, और इस कन्या का 
यदुबंशोय बलराम से विवाद कर दो, ब्रह्मा को आज्ञा ले राजा रेवत 
मत्य लोक में आये, ओर बलरास से रेबतो का बिवाह कर दिया। 
क्यों महाशय ! रंवतों का शरोर क्या पाथितव्र परमाणुओं का नहों 
था, जो उसको झत्य ने न घेरा! यदि यहो बात थी तो भ्रबतक 
क्यां नजोवित रहो ? यदि यहो कहिये कि ब्रह्मलो क में चले जाने से 
सत्य न हुई, तो बिना शरोर त्याग किये ब्रह्मलोक में जानाहो 
क्योंकर सम्भव है? सत्य तो यह है कि लालबुभकड़ों ने दूसरो कथा 
सुचकुन्द का भो ऐमेही रचो है, कि र।जामुच कुन्द देवतों को देत्यों 
से बचाने के निमित्त खग में गये, परन्तु यहां उनका कुल क्षय हो 
गया। यदि यह दोनों कथा सत्य डोतो तो महाराजा दुष्यत्त जब 
इम्ट्र को सहायता देने खग में आये थे, तब सत्य लोक में उनको स्त्री 
शकुन्तला और उनका पुब भरत क्योंकर जोता था, क्या उनके 
वास्तें रुत्य, का टूमरा नियम था, और महाराजा रेवत तथा सुचकुन्द 
के वास्ते दूमरा नियम था ! 

देवहन्द ! इन कथाओं सेडी सिद्ध होता है कि मेरे अवतारों के 
विषय में भो सब मिथ्या कथा लिखो है। अवतार लेने के जो कारण 
प्राणवालों ने लिखे हैं, वह्ठ भो हास्यस्यद्हों है, भला सोचिये तो 
कि जरा से बल वाले कंस को मारन के वास्त यदि सुर्के स्वयम्‌ भव- 
तार लेने को ज़रूरत होता तो जिस जगत्‌ में कंस सरोखे करोड़ों 
वलवान भरे हैं, उसको प्रलय करने के वास्ते तो मुझ में शक्तिहो 
सिद्ध न हो गो, फिर अवतारों का भो ठिआना नहीों हैं कि कितने 
हुए, क्योंकि गोकु लिय गोसाई रब अपने को विष्णु का अवतारहो सम- 
भाते हैं, एक भर भो आयय्थ को बात है कि श्रोमद्ागवत सें कृष्ण 


खगे में सहासभा | श्पू 


को अनेक स्थलों में सवज्ञ लिख! है, ओर यह भो लिखा हैं कि 
ऊषा ने भपने गुरु सनदोपन के मरे हुये पूर्तों को ना दिया था, परन्तु 
जब उनके पोते अनिरुद्ध को बाणासुर ने अपने घर में कद कर लिया 
था, तब उनको यह्ट भो न मालूस इआ कि मेरा पोता कहां चला 
गया। जब नारद क्ाषि न जाके उनको सव गुप्त हाल सुनाया, तत्र 
उनको सालूस भया कि अनिरुद्ध को बाणासुर को कन्या ने चित्र 
रेखा के दरा मंगा लिया है। न मालूम डस समय कृष्ण को सब्बं- 
शक्तिमत्ता भर सब्वेज्ञता कहां को उड़ गई थो ? हां एक बात ओर 
भो कइना में भूल गया, कि जब बालक अवस्था में यशोदा ने कृष्ण 
को मद्दो खाने के अपराध में बांधा था, उस मसय कष्ण ने अपने 
सुख में तोनों लोक दिखा दिये थे, भला कहिये तो सुख था, या 
दुनिया का नक्शा था? परन्तु जब दुग्योधन ने छष्ण को कंद 
करने का प्रबन्ध किया, उस समय सब मिटोपटाग भ्रूछ गई, यदि 
कृष्ण बास्तव में मेरा भवतार वा सवंच्ध होते, तो अपने प्यारें भानजे 
अभिमन्य, को यमराज के घर से क्यों न शौटा लाते ? असज्त में न 
कृष्ण मेरे अवतार थे ओर न सत्वन्न थे । 

जिन प्रद्धाद को बिष्णु का परभ भवत्ञ लिखा है, और जिनको 
सउसिंद्र को कपा से परम विज्ञान प्राप्त होना एवम्‌ मोह से रहित 
होना भागवतादि पुराणी # लिखा है, उनका बदरिकाथस में रहने 
वाले उन नारायण के साथ (देवो भागवत में) घोर युद लिखा है, जिन 
को पुराण वाले बिष्णु का अबतार मानते हैं, (भागश्त स्क॑० १ अ०- 
तूय्यंधर्मेकलासंगं नरनराथणाह्रषोंभूवात्मशमोपेतसकरोहसरन्सप:) 
कहिये तो वह प्रज्चञादट को नारायण भक्ति कहां को चलो गई ? 
फिर जिन न॒सिंहजो को सब से अधिक्ष प्रशंसा ओर शतज्ति लिखो है, 
उनकेच्रो विषय में पुराणों के दादा गुद आकाश भेरव तंत्र में लिखा 
है, कि जब नमिंहजो का क्रोध किसो प्रकार से शान्त न इन, तव 
देवतों ने शिव महार।ज से जाके प्राथंना को, शिव जो भी देवतों 
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को अभय दान देके उनके क्रोध को शान्त करने का उपोय सोचने 
लगे, जब कोई और उपाय न सूक्ता, तब शिवजो ने शरभ गरालभ 
पत्नी राज का रूप धारण किया, ओर नहृसिहजो को पंजों में दबाके 
उठ गये अनेक बर्षों तक्क शिव महाराज नमिंड को पंजों में दवागे 
अाआाश में फिरा किया, जब नसिहजो थके, ओर घबड़ाये तब 
शिव को स्तुति को, यद्रो स्तुति द!रुण संप्तक नाभ से प्रसिद्ध है, इन 
शरलजी हे रूप को आापनोग सुनेंगी तो भोर भो चकित होंगे, 
इनका रूप यों बन किया गया है ।-- 

चन्द्राकाग्निनिदृष्टि: कुलिशवदनखब चलात्यग्रजिद्वः | 

कालो दुर्गाच पथ्ो हदयजठरगी भेरवोवाडवार्नि: ! 

ऊरुस्थौव्याधिमत्म शरभवरखगश्चग्डवानातिवेग: । 

संहरत्तासवेशत्तन्‌ जैयसिसशरभः शालवः पच्चिराज: ॥ 

अब कहिये क्या यह भअवतारों के बहाने मे मुझे गालो देना 

नहों है? फिर बावन के नाम में मुझे धोखे बाज़ और जाल साज 
ननाया है, क्या मुझे पुराण वालों ने पाशिय वा पच्षपातोी समझ 
रकवा है, कि में इन्द्र के वास्तो पहिले छोटा सा रूप बनाके भिक्षा 
मांगने जाता और फ़िर बिकट रुप चनता ओर बिचारे निरपराध 
बन्ति को छल के कैद कर देता, क्या में अन्यायोी हु ? कि निरफप्राध 
को दण्ड देता हू, फिर पुराणवाले यह भो कहते हैं, कि बावन 
सदा वलि के दार पर पच्दरा दिया करते हैं. यह्ट सन्भव है कि ईश्वर 
किमी का पहर्दार हो सक्ता है? खर एक और भी बात सु याद 
आई है, जब कृष्ण महाराज से शालव लड़ने को द्वारिका में गया 
था, तब कृष्ण बलरास को घइारिका को रहता के वास्ते घर पर छोड़ 
के आप गाब्व मे लड़ने को भाये, तब घोर धससान सच गया, 
कण की छलने के वास्ते शार्घ ने, माया से वसुदेव का सिर बनाया, 
क्रोर छणा को दिखला के कइने लगा कि ले में तेरे पिता का सिर 
काट लाया, डस ससय सिर को देख के छण महाराज के होश 
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शवास गुस हो गये, ओर रण में सुख मोड़ के रोने लगे, बचत देर 
के बाद जब ध्यान आया कि में बलराम को रक्षा के वास्ते छोड़ 
आया था, भौर बलर।स ऐसे साधारण बोर नहों हैं. जिनको शाल्व 
क्षणमात्र में जौत लेता, इसमे निश्रय होता है कि यह दानवो मादा 
है ; देखिये तो कृष्ण को रुवज्ञता को कसा साफ उड़ा दिया है | 
यह तो भागवत को वात हुई, अच भागवत का हाक्ष सुनिये, इसमे 
लिखा है कि जब रुक गी के गर्भ ते प्रयुक्त को उत्पत्ति हुई, तबहो 
सूतिका ग्टह से प्रद्युस्न को कोई छठा ले गया, थ्रोक्तशण पुत्र के 
बिरह से अत्यन्त दःखो हुए, ओर कई दिन तक रोते फिरा किये; 
परन्तु बालक का कुछ पता म मिलना, तब नारद ने आके छष्ण को 
सममक्राया कि सम्बर देत्य तुम्हारे पुत्र को उठा ले गया है, तुम कुछ 
मत घबड़ाओ, वह स्त्रो के सहित तुम से आके मिलेगा । खर अन्त 
में ऐसाही हआ्ना कि प्रग्य त्त सस्बर देत्य को मारके अपनो खो रति 
के सहित कई बप के प्रथात्‌ कृष्ण के पाप आया. पुराण बनाने गले 
से कोई पूछे कि जो कृष्ण अपने गुरु पुत्रों को लाने के श्मय सवज्ञ 
बने थे, ओर सरे हुए गुरु पुत्रों को यमराज के पास लेने को गम 
थे, वच्च इतना भो म जान सके कि भरे पुत्र को कोन से गया, ओग 
न उम्को छुड़ाक लाये। कंडषांतक कुछ अत के नए स्वबहछोी 
लोला रचो है, इसके अतिरिक्त मुझे भो खबछो कल लगाये हैं 
जय बिजय के बिषय में जो कथा लिखो है, वह्ठ भो हणछो में भरो 
और है। देवगण | यह क्या एसी को बात नहों है कि जो खयम्‌ 
सुक्निदाता है उसकेह्रो पापंदों को राक्षस बना दिया । फिर-- 
“आप गलन्ते पाण्डिया यजमान भो गाले।” 

दस कहावत वी अनुसार जय, विजय के आरण सुभो भी मछरे 
ओर ककुआ बनना पड़ा, फिर हर बार में उनको मुक्ति देता रहा, 
पर वह बराबर जन्म लेते हो रहे । सद्दाशय ! में कद्ठांतक कछू', या 
तो भाषलोग पुराणों की खारिज कोजिये, नहों तो से ईशरपन से 
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इस्तोफ़ा देता हु, विश्यु महाराज को भौर भी बढ़त कुछ कचना 
था परन्तु एकझोे व्याख्यान में कई दिन व्यतीत हो जाने के भय से 
उनका व्याख्यान रोक दिया गया । 

विष्णु भगवान के बेठतेनो सूम्धनारायण खडे हुये ओर कहने 
लगे :-- 

देवब नद ! सुझ आपलोग भनोभांतो जानते हैं, कि में रुष्टिकर्त्ता 
ईश्वर को उस महिमा को प्रकाशित करने वाला हु, जिस से छस 
को अपूर् कारोगरो झोर असोम विज्ञान का प्रणोमात्र की परिचय 
मिलता है। रूष्टि के आरभ्भ में हो परमेश्वर ने सुझे इस अभिप्राय 
से निर्माण किया था, कि मेरे आकषण से अनेक लोक अपनो सोसा 
पर स्थोर रहें, परन्तु पुराण वलों ने मेरो उत्पत्ति भदडुत प्रकार से 
लिखो है। लिखा है कि कश्ञप को स्त्रौ आदिति के गभ से भेरो 
उत्पत्ति हुई, भला कहिये तो कि यदि में किसो स्क्ो के गर्भ से 
उत्पन्न होता तो मेरे जन्म से पूव के मनुष्य अथांत भरे माता 
पिताहो क्योंकर देख, क्या वचद्द लोग अन्धे थे ? इमहौ प्रमद्ढ में 
में यद्द भी कहे देता ह्, कि पुराण वालीं न मेरे मित्र बायुदेव को 
भो ऐसोहो दोष लगाया है, लिखा है कि जब बायु अपनो माता 
के गर्भ में थे, तब इन्द्र उम्को माता के गभ में छुम गये, ओर बालक 
को ४८ टुकड़े कर डाले ; जब बायु को माता को चेत हुआ, तब 
उसने इन्द्र को शाप दिया, क्या यह अममग्धव ओर अश्लवोत्न बात न 
है, कि टेवराज इन्द्र अपनी बिसाता ( 5000 0०९" ) के गर्भ मे 
चले गये ? खर भरे त्रिषय में जो पुराण वालों न लिखा है, बच 
जिंल्कु न अमत्य है, लिखा है कि दुर्वाता ऋषि से कुन्तो ने संत्र लेके 
सुझे संत्र बल से अपने पास बुलाया, वहच्द कन्या थो मेंने उससे 
व्यभिचार को इच्छा प्रकट को जब वद' सहसत न छुई तच मेंने 
छसे बर दके प्रमत्न किया, कहा कि तेरा कन्यापन नष्ट न होगा 
आर तरा पुत्र मेरेहो समान तेजखी होगा, कुन्सो इसवात को 
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सुनके राजो छुई, ओर सें जनाबिलजत्र के कसर से बरो हुआ, 
मगर (.१8]/९ ०४४०) कन्यात्व नष्ट का दीष तो मेरे ऊपर लगहो 
गया खर कुन्तो के गर्भस्थापन करके में फिर भाकाश में जा चमका, 
ओर १० मास के प्चात्‌ कुन्तो के पुत्र उत्पन्न इुआ, इस पुत्र को 
उत्पत्ति भो बिलक्षणही लिखो है, कि कुन्तो के कान से वह लड़का 
पैदा छुआ । बाइ जो वाइ | क्याही कथा गठ़ी गई है, (में ठोक 
कहता हू कि यह कथा लालब॒भक्कड़ को इस कहानो के अनुसार 
है कि एकबार लालब॒ुभकड के ग्रास मं कोई सौदागर हाथो ले 
आया उसको देख के ग्रामबामो चकित हुए ओर लालबुक्कक्कड से 
पूछने लगे कि बतलाओ यह क्या है ? लालबुभकड़ ने उत्तर दिया 
कि लालबुभकड़ वूक्रियां और न वूक्ते कोय । रात इकट्ठी हो गई 
या दिल्लो वाला होय ॥” बस इसहोो प्रकार मे राधा पुत्र का कर्ण 
नाम सुनकैची कान से ऐदा होने को कहानो गढ़ो गई है ) भला 
कान से भो कहाँ पृत्र उत्पन्न होते सुने हैं? फिर तारोफ यह है 
कि लोहे का जिरद बखतर पहिनेहो उसका जन्म होना ल्खि है 
क्या कोई वेद्य किसो विद्या में सिद्ध कर रुक्ता है कि माता के पेट 
में लोहे का जिरह बखतर बन जाय ? भापलोग ख्ब समझ मर्त्ती 
है (कि राधेय कर्ण को चत्रिय बनाने के व.स्ते जो यह कथा गढ़ो 
गई इसमें मुझे और पाण्डवां को साता कुन्ती को बड़ा भारो दोप 
लगाया गया है। फिर छाया को मेरो रू लिखा है, न॒सिंह॒पुराण 
को ९८ अध्यय में मेरे बंध को भद्गुत कथा लिखो है, लिखा है कि 
तल्वष्टा को कन्या संज्ञा से मेरा बिवाह इक्ता। जब वच मेरे तेज को 
न सह सकी तब अपने पिता के पास गई, उसके पिता ने यह कह 
के फिर मेरे पास उसे भेजा कि में सूय्थ के पास आके सूरथ्म के तंज 
को कम कर दंगा, तब फिर वह मेरे यास आई और रहने लगो। 
उसके गर्भ से मेरे तीन सन्तान हुई, वेवखत मन, यम भोर य मो 
नाम को एक कन्या, इसके पचात्‌ रुचा मेरे तेज को न सह सको 
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त4 आपतो घोड़ो बनज उत्तर कुछ देश को चलो गई, और अपनों 
काया को मेरे स्तो बना के मेरे घर छोड़ गई, तब सुक्े इतना भो 
जान न रहा कि यह मेरो अप्तन स्त्री नहों है, तब उस्च छाया से 
मेरे तोन सन्तान फिर हुई', सनु, शनेश्वर और तापती नाम को 
कन्या। छाया अपनो सब्तान से अधिक प्यार करती थो, ओर संज्ञा 
को सन्‍्तान से कप्र प्रेम रखतो थो । इप्तकारण थम्म ओर यो ने 
सुभमे कद्दा तब में ने छया को समझाया, पर छाया ने क्रोध करके 
यम को शाप दिया कि तू प्रेतां का राजा हो, और यमो को शाप 
दिया कि तू नदो हो जा, तब मैंने भी छाया की सन्तान को शाप 
दिया कि शनेथर तू क्रूर ग्रह हो जा, भौर तापतो तू भी नदी हो 
जा, तब सेंने ध्यान करके देखा तो मालूम इतना कि संज्ञा घोड़ी 
का रुप धारण किये उत्तर कुरु देश में बचरती है तब में भो घोड़। 
बन के भागा ओर उससे दो पुत्र उत्पन्न किये, व्दो आपलोगों के 
डाकर अश्विनि कुमार हैं। भला कहिये तो मुक्त केमा घोडा 
बनाया है, कोई पुराण बनाने वाले पोष से पूंछे कि जब में घोड़ा 
बनके कई ब्ष तक उत्तर कुछ देश में रहा था, तब जगत्‌ में प्रकाश 
कौन करता था ? देवह्न्द ! में आपलोगों से प्राथंना करता हू कि 
इन देवकुल कलइृकारो पुराण पुस्तकों को इतिहासों को लिष्ट 
'सूचिपत्र) से अवश्य काट दो जिये | 

सथनारायग के बचन को ताईद महपि अगस्त ने को ; ओर 
कहा कि पुराण का नाम आज से पंच (दिल्लगो क अखबार) रखा 
जाय, क्योंकि इनमें ऐसोडो हंसी को बातें लिखी हैं, मेरे बिषय में 
लिख। है कि अगस्त का जन्म घड़े से हुआ ओर फिर लिखा हैं कि 
सें मसुद्र को पो गया, भता जो खुद घड़ से पैदा हो वह समुद्र को 
क्योंकर पी सक्षा है? क्या घड़े में ममुद्र समा सक्ता है? भव 
मेरे चरित्नों वो सुनिये कि दक्षिण पथ में आतापि ओर बातापि 
नाम के दो देत्य रहते थे, वह सदेव छल से ब्राह्मणों को निमंत्रित 
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कर5 बुनाते थे, और उन देत्यों में से एज बकरा बन जाता था, 
ओर दूसरा उम सार के ब्राह्मण को खिला देता था। एक दिन 
मरा भो उन्हों ने निमंत्र० किया, पर यह्दटा ता ठहरे गुरु घण्टाज 
उसे खा के पचा गे, फिर वह भी मारा गया, इसके अनन्तर मैने 
समुद्र को पिया ओर सूच के माग मे निकाल दिया गोया व मेरे 
डू,न्द्रय जुनाव था, फिर निश्याचल पर्बत स्ध को रोकने के वास्ते 
ऊंचा होता जाता था, तब देवतों ने सुक मे प्राथना को, में पबत 
के पास गया, वह प्रण्यास करने को एथिवो में गिरा, मैने उसके 
घिर पर हाथ रख के कक, कि जबतक भें तोथंयात्रा करके न 
लोट तवतक तुम ऐमहो पड़ रहो, बस में तो आके तारा बन गया 
भोर बिख्याचल अबतक वंसहाो पड़ा है। इस वथा से तो प्रथम तो 
मुझे धोखे बाज़ सिद्ध किया, फिर रृष्टिक्रम बिरुद्र जड का चेतन्य के 
ससान प्रगाम करना और भर बचन को सानना आदि असम्भव 
बातें सिद्ध को है; क्का हस मह्थि होके भो मांस भ्रक्षण करते १ 
ससुद्र का क्षारहो ने पुराणा मे ») प्राचीन पुस्तक हैं उनमें बरावर 
लिखा हु भा है, परन्तु उसको भो मेरा सूत्र लिख दिया; इन कथाओं 
से हइसलोगों को वर्ड दोप लगते है, इसकारण इनको जारूरहो 
मनन्‍्म ख कर देना चाहिये। | 
इसके अननन्‍्तर सांख्य शास्त्र के प्रगता महपि कपिल खड़े हुए, 
ओर कचे लगे कि सन जो सांस्य शास्त्र बनाया है, उसका बिना 
बविचारे ओर पढ़ें हो भागवत में मर मत को प्रकाशित किया है, 
इसकारण में भागवत बनाने वाले परम दाखलत बेजा का जुम 
कायम करके नालिश करने वाला था। परन्तु भ्रव आपलोगों ने 
पंचायत करके भागवत को रद्दो करने का प्रस्ताव किया है, इसकारण 
में अआपलोगों को धन्यवाद देता हू, पुराण वालों ने सुझे भो चोरों 
का रक्षक लिख दिया हैं। उन्हो ने लिखा है कि जहां में तपथय्था 
करता था, वच्दो राजा इन्द्र राजा मगर के भश्वमेघार्थ छोड घोड़ी 
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की चुरा के बांध गया में समाधिस था, इसकारण मुझे कुछ ख़बर 
न पड़ो, जब राजा सगर के ६०००० पुत्र घोड़े को सब जगह ढंढ़ 
के द्वार गये, तब उन्हो ने एथ्वो के नोचे दंढ़ने के अभिप्राय से पृथ्वी 
को खोदना आरम्भ किया, उनन्‍्हों के खोदन से मात समुद्र बन गये, 
( और जब गगाजो आई तब उनमें पानो भरा ) एथ्वो को *खोदते 
खोदते उनकी मेरा आश्रम मिल गया, तब उन्हो ने मुझे पोड़ा दो 
उस पोडा से मेरो समाधि खुल गई, ज्योंहो मेंने नज़र उठा के 
देखा, त्योँही वच सप भन्‍्म हो गये । भला कच्िये क्या में ऐमा 
इत्यारा क्ल॒ कि ६०००० मनुष्यों को मार डालता, हमलोग ऋषि 
क्या हुये, सलकु न मोत हं। गये, फिर राजा प्रियब्रत के रथ को कथा 
इस से भो विलक्षण लिखो हैं, अथोत्‌ सूय्य को स्पद्दा से जगत्‌ में 
बरावर चान्दना रखन के वास्ते जो सात दिन शयम्‌ रध पर चढ़कऋ 
घुमे थे, उनके प्रकाश से सात दिन तक जगत्‌ भर में चादना रहा 
था, ओर उनके रथ के एकहो पहिये को छोक से सात समुद्र बन 
गये, इनको राजा प्रियत्रत को ११ अरब बषे तक राज्य करते लिखा 
है। सभ्यगण | कह्िये किसको मच्चा माना जाय, भ्र्थात्‌ राजा 
सगर के पुत्रों के खोदने से समुढ़ बने, वा राजा प्रियब्रत के पहच्चिये 
से समुद्र बने हम तो इन दोनांडो कथाओं को भिथ्या समभते हैं, 
क्योंकि वेदों में लिखा है कि रष्टि के भारग्म भेह्दो $श्वर ने ससुद्र 
को बनाया। 

सचद्दषि कपिल के व्याख्यान का अनुमोदन करने को मह्षि बशिष्ट 
दण्डायसान हुए, ओर यों कद्दना आरस्थ किया! मभ्यहन्द और 
सभापते ! पुराणों के विषय में में कहां तक कहूं, वह तो असन्भव और 
प्रसाण शून्य कद्दानियों का भण्डार है, सद्द्णि विश्वासित्र ओर मेरे 
विरोध के कारण में लिखा है कि एक बार विश्वामितजोी (ज 
राज। थे) बन में शिकार खेलने को आये, में ने उनका ध्माज्न राजा 
समक के भ्रपते आश्रस पर निम्ंत्रित किया, उन्हो ने मेरे झाश्रस 
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पर स्वान णात को "कझ ६६ भो सासय्रो न दखो तब बडा भ्द्यद्य 
का ने एगे, सन उनता चकिान #ए बरके को उनको रहूल। 
गुल बार हागाययण के रा अं की २| भोगा न कहा कि ठग 
राजा सा यीएणा चह | 5. सर नयन का सुन के सुभौन 
सझाव फ़ोलोी, नु ॥आझवारउ/ की मणखा दास ओर दासा उत्पन्न न] 
गये ॥ % "े ह हक्वार सकी पव प्रकार के भक्ष्य भाज्य भर 
चप्यतथा वन्य प्रदधपग उ पन हो गया चांइ दास दाग न सरा्म | 
पारा 2, हि।। 'प प्रधुत वावको देख के ग। घिगुअन नविश्व।सत 
बट चित य+ सुफू ३ क ने ली कह प्रदर्ष यह गोला हल्‍* 
याध 5 सुन वि में इस लक जा करागे ? सैन कद्ाा, राजप !' ख “ 
प्भादत '॥ छत छह इस 76न को आ इच्छू[। न बैग गार 
पड़ा खदान पर सी बिशयाजाीच गे भान और अपन! धछात बन 
खेल ले ; तय संग करा  तूत जनदस्तहीं यार शा दि रखते 
गा तोाभत यज्ञ भनु का ले जाती, विश्टगिज्न न अपने सलिका »। 
आजा दी 'त् बशिष्ट व धनु को खाल लो पाब जि!मि) | स्व 
मात गा को साल 4 मे चल तय परनु ने मुक्त से कातर स्पा न स थे 
का क सहफप रब का ग्रण्व"प | जा आप सु परव्य ग व रत क्षु? 
मच जीछा सर दा से दके एरत्यग नर के कता ६, बरन्‌ ।६एघा।मू व 
पाभदुस्‍्ती तुम जौनकरनिल जाता है, यदि त्‌ अपना रए। वर २० है! 
"भा ता र। #) मंचन ८ा। सुनक्त धनु ने हकार किया. मीर उस्तक 
साध ऋष्त-ो उस्तक खुरा मे खुनासानों राक्षम तथा आर २ प्रकार क 
सदहस्ता गात्तग उत्पन्न हा गध, आर विश्व! मित्र को सना से यु करन 
लगे, उन गाजसों न चणमाल भे विश्वामित को सना की वध्वन्स कर 
दिया, जब जिश्थासिद को सब सेना मारो गई ओर वि० मि० एके 
खड रह गये, तब उनको ज्ञात्र बल पर भ॑-श्वास छोर धणा व्त्यत् 
हु३ और वह उसडो ससय गाज्य छोड़ सप करथ गन का चले गए । 
आपलोग विचा रिये कि वह ग। थी, वा ब्रद्मा ५ । भा द,ढ। ६. ८ सूबे 
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हुंकारत शोौसइस्रों देत्य पेदा हो गए, यदि यह्दी बात है तो इन्द्र ने 
क्यों नहों अपने घर भ॑ एक बसी गो पालो जिससे कोई भो देत्य दा- 
नव खर्ग पर चढ़ाई न कर सक्त ? खेर एक ओर अद्भुत कथा सुनिये 
मरे यजमानों के साथ मेरो लड़ाई का केसा बयान पुराणों में लिखा 
( देवोभा० स्कन्ध ६ भ्र० १४ ) राजा इच्चाकु के १२ वें पुत्र राजा 
निमि ने एकवार सु यज्ञ करने को बुलाया, राजा निसि का बच 
यज्ञ ५००० बष भे पूण डोने वाला था, परन्तु इस यज्ष से पहिले 
सुर्भे देवराज इन्द्र न यज्न करने को निमन्लित किया था, इसकारण 
मैने राजा निमि से कहा कि प्रथम में इन्द्र को यज्ञ कराय भाऊं , 
पश्चात्‌ तुम्हारो यज्ञ वाराऊंगा झभो तुम यज्ञ मत करो, राजा निर्मि 
न कह कि में सब ऋषियों को बुला चुका हु, अर सब सामग्रो भे 
इकट्टो कर चुका हु अब यज्ञ का नहों रोक सत्ता हु आप हमारे बंश 
के पुरोहित है, इसकारण हमे छोड के धन के लोभसं इन्द्र के यहां 
तुमको जाना डचित नहीों है। परन्तु मेन राजा निसि का कहना न 
माना ओर सें इन्द्र के यहां यज्ञ कराने चला गया, तबराजा निभिने 
मचषि गौतम को पुरोहित बना के यज्ञ कर लिया, जब में इन्द्र की 
यज्ञ का समाप्त करके १०९० बे के पथ्यात्‌ राजा निमि के घर लीट 
के गया, तब देखा कि बजा शयन करते है, राजा के संवकों न 
राजा को न उठाया, तब सुर एसा क्रोध आया कि मैंने राजा को 
शाप दिया कि तैरा शगोर नष्ट हो जाय, जब मे ने शाप दिया तब 
बाजा के सेवी ने र|जा को जगाया, वह जाग के भरे पास आया 
ओर कहन लगा. कि है महर्ष |! तुम ने अक्ारण सुझे शाप दिया 
आर प्रथम लोभ बश सुभ यजमान को यज्ञ को छोड़ के इन्द्र के घर 
चले गये थे, यदि जागता होता ओर तुम्हारे पास न आता तब 
अ्रवश्य अपराधो होता, परन्तु तुम न सुक निद्राग्रस्त को शाप दिया 
इसकारण तुम्हरा अविवेक्र पूण ओर क्रोधो शरोर भो नष्ट हो 
जाय। गाज़ा के शाप को सुतके | ब्रह्मा के पाध गया ओर उनसे 
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सब द्वत्तान्त सुनाया, ब्रह्मा न कहा तुम्हारा दूसरा जन्म मित्रा धरुण 
के यहां ड्ोगा भर तुम्हारा विज्ञान विनष्ट न होगा, खर मेरा दूसरा 
जन्म हुआ ओर फिर घड से मेरो उत्पत्ति हुई। अब राजा निमि का 
हाल सुनिये, उसका भो भगोर नष्ट इआ, परन्तु ब्रह्मा के बर से 
उसका बास ममस्त मनुष्यों के नत्नों पर हो गया; देखिये तो क्या 
दिल्लगो को कथा है, कि राजा का निवास सव सनुष्या के नत्नों पर 
ह। गया, क्या उनमे पृज्व मनुष्यों का पलक (निर्मेष्) नहों लगतो थो ? 
यदि यह्तो बात है ता मह्षि गातम न जा जोव के साधरण लक्षण 
लिखे हैं वह क्या मिध्या है ? महर्षि बशिष्ठजो को बात को सुनके 
सभापति जो भ अपने आसन से उठके कहा कि अभोतक किसो बस्तु 
के अधिष्ठाल् देवता ने अपनो मग्राति प्रकाशित नहों को है, जिससे 
उस गरोह को राय भो जाहिर हो; लिहाजा अब किसो गरोह के 
दवता को अपनो सम्राति प्रकाशित करनी चाहिये। शोमान 
सभापतिजो को आज्ञा को सुनके सब्र नदियों के अधिपति श्रौसाम्‌ 
समुद्र देव खड छुए और कहने लगे कि-- 

सभ्यद्धन्द ! प्राणवालां ने जो मेग्रे दुदंशा को है वह अकश्चनोय 
है, आपलागों न मर सथने को कच्तडानों को प्रबश्य सुना होगा ? 
दक्षिण तो केसा वाहियात भगडा मचाया है, कि मर मथने के वास्ते 
मरु पत्रत को उठा वा देवता न मरे बोच में डाल दिथा, फिर सपराज 
वासुको को नेतो (रस्सी) बनाके घराटेके साथ घुमाया, उस घुमाने में 
भो बिष्णु न चलाको को, कि दत्यों को सपराज मख को ओर 
खडा किया, ओर देवतां को पृछ को ओर खडा किया, जिससे सप 
का बिष देत्यां कोद्दी चद भोर देवता उस बचे रह; खेर यह भो 
चातलाको चमत्कारिणो और चितकारिणो न हुई, ओर न सर्प काटा। 
तब भो २ चोज अच्छी २ निकलों वहद्द देवतों को सिलतो गई, ओर 
बुरो २ चौज़ बिचार देत्यों को दो, उच्चयवा घोड़ा तो खुद देवराज ने 
इथियाया, लक्ष्मी जिष्यु को गसन्‍द पइई गोर सर वचारे सोलानाथ 


है सग में महा मभा | 


को पिष पीना घड़ा, फिर जब मदिरा निकलो तब तो वहच्ष 
दिल्लगों हुई कि भाड्ां क्रो भो मात कर दिया। दैेत्यों को छलने के 
वास्त म्वयम्‌ बिश्यु भगवान्‌ को सोइनो रूप घा रण करना पडा, उस 
रूप क। देख के इम्तार भागानाथजो ऐसे बहक कि विष्णु को भो 
ककड़ी भूल गई, उनको पिण्ड छुड़ाना कठिन होगया; खर बिष्णुन 
उमड़ी सोहिनो रूप म दंत्यां का छन क देवतां को अरूत पिलाया, 
भला साचि4 तो खारो पानो में अम्ठत कहां से आ्रया सा भो अगस्त 
ऋषि के सूब में | दवब्वन्द | क्या पुराणवाला ने आपलोगों का यह 
गालो नहों दो है. कि अगस्त ऋषि क पंगाव से मरो उत्प/ त लिखो 
आर उस्स उत्पन्र हुए अस्त को आपलं।गों वो पान कराया, पिर 
यह भो ।बचारन को बात है, कि मुझमें क्या #_नो न गुड दा मउचा 
घाल रखे थेजा मुझ से शराप निकल आई / इसके या वार्ता  जस 
घ्न्चत्तत के पिता दोघेतमा थे ओर जो काशी के दानकुल से पा 
४० थे, उन धन्वन्तरों को भो उर्त्पात्त मरे जल भ॑ भद्दे हुई बतलाते 
० क्या धन्चन्तरों कछुए या मछरो थ, जा पानो थ जत्यन्न हाते १ 
(%१ सुथ्ुत में धन्यन्ते न स्वयम्‌ कहा है, क-- 

“अहाह धन्वन्त रत दिउवा जरारुजा रत्य ह रगर।ण म्‌ । 

शब्याड्नमज रप्रेपेतम्‌ धातास्मिगास्भूयद हा पटछम्‌ ॥९ 

नहों मालूम धन्वन्तरो ने यद्र शेखो क्यां बघारो है? य।द भर गाधने 

से धन्बन्तरो को उर्व्पात्ता इोतो तो बढ अपने मू स आदिदेव कं 
बनते ? क्या अपने मं से सिट्टू बनना सभ्यता से बाहर नहीों है? 

सपन्नाशय ! जिन नदियां का सुझे पत लिखा है उनको कथा 
सानिय, दे" भा० भे लिखा है कि एक दिन ब्रह्मा के दवार में गड़ा 
जो ख् >ेथों, इन्द्र भो द्वार में हाजिरो दने को उसझही समय पहुंच 
गये; इनके अलाव अर ओर देवता भो दरबार में हाजिर थ, इष्त- 
फ्र।० नायु से गड्ा के शरोर का बस्त उड गया। इस्स सब देवबतों ने 
न|ंच] नजर कर लो, परन्तु ट्वराज तिग्गी बांधकर टेखते रहे और 


स्‍तग में मंहासभा। है 


फ्ढ 

गड़ाजो भो सुस्कराई', इस छछ्टता (वेअदबो ) को देख कर ब्रह्मा ने 
दोनों को शाप दिया, कि तुम मनुष्य योनो से जन्म ली इमचइो वद्या 
को भ्रूल भुसेया भें पुराणवालों ने एक और भी कथा जोड दो है । 
नर गठ जो भाप पाके ब्रह्मा के द्वार से लोटो आत! थों, तब उन्हो 
न टखा कि भरर्ठां बसु गास्ते मे बढ़े गा रहे हैं. वच्ध +ब २द्धा /। का 
देखकर आर भो राय, तब गज्नाजो ने उनसे पूछा कि टस सदी थ के] 
राते हो? उन्हांन उत्तर दिय' कि इस सबका बशिष्ठऋषि * मन्ष्य 
योनि भें जन्म लेने का शाप दिया है। शाप का का रण पूक्नपर बसुआ 
ने कहा कि छसलब को अपना खियां का साथ लेके बन बित्ञार 
( भर | करत २ नश्मष्ठ जी के अ यम पर पछचे बॉशिष'्ठजो थ अपनी 
यज्ञ घत्त मे सत्र प्रदाघ लेक ब्गलाना का झतथ सत्कार 
किया, तब गाको दस आअएव अाक्ति का देस्कर इमसमेई एक 
बरु का सती ने अपये पत से ७हा के इस गावा न ७च। चर हि , 
स्लो को अनुचित इूठ स उप्त बसु ०» भा का चुरा रूख, परन्तु वच् 
दिव्य गा धो इसकारवा बन्द उठो. जि इसस ब।शछ सचद्दाराज क्र 
हुए आर इमलाग/| से बल कक तठुस सनुप्यां के रूसान बुद्धि ररूत हा, 
इनका रण तुसमसव सनुष्य यान भे जन्म लो। महषि के इस शाप को 
सुनक इसलागां ने बडी .भगय को उसम बःशह् जो का जब क्रोघ 
शान्त हुग्र। तब उन्हीं ने कछ। कक जिसने गी चुराई है वचद्द अधिक 
दिन तक मनुष्य रहंगा, आर अन्य बसु ऊन्म छेतछ) साप से सुक्त हैं। 
जायंगे; है गग! इसऊो दुःख म हमलाग रा रहे हें। गड्ज जाने 
यह सुनकर उन्हें संतोष दया भार भ्रपूने दुख को सुनाया, तब 
यह सलाइ ठद्दरो कि बसु गंगा की गर्भ म जन्म सें, खर यधो किया 
गधा ओर देवराज इन्द्र राजा शान्तनु बने ओर गंगा उनको पात्र 
हु, जब वह अपनो प्रतिज्ञानुसार सात पुत्रों को सार चुकों, तब 

हो अठवां पुत्र भोज उत्पन्न हुए झोर पिता के बर से सखाघधौन सरण 
हो गये। यह तो गड्स्‍ाजो की कथा हुई, यसुना और तापतो का 


श्ध स्वगे में मद्ासभा। 


हाल आपलोग सुनहो घुक हैं, इनके भर तरित और भी कईएक ऐसी 
नदो हैं, जिनकी पीर।णिकों लालब॒भकड़ों ने पहिले जन्म को मानुषो 
लिखी है ओर वह परस्पर के ग्ापों से नदो हो गईं हैं। परन्तु यह 
किसो पुराण में नहों लिखा कि लण्डन को टेम्‌म नदो पहिले जन्म में 
कोन थो ? हां एक बात तो में कद्दना भूल दो गया, कि एक नदो एक 
राजा को राल से बनो है ओर यह राजा जिस कझो पर स धर्मात्मा सद्दा- 
राज इरिथ्िन्द्र का पिता लिखा है वह अभो तक आधे खग में 2गा है 
झोर उमके मुख से राल गिर रहो है, बस वहो राल नदो होक बच्तो 
है, इस नदी कानास कमोनाशा, इस्कारण है कि उसमे खस्रान करने 
से वा उसका जल स्पश करने सेही मनुष्य के पूव छत सब सुकमी नष्ट 
छोजाते हैं। क्या में आपलोगों से यह प्रश्न ऋर सक्ना हू, कि उस नदो 
के भरास पास निवास करने वाले पाप पुंज नह्नों बन गये होंगे? क्या 
उनलोगों के वास्ते ईश्वर दयालु ओर न्यायकारो नहों रहा है? फिर 
आयधय्थ यह है कि उसहो नदो के किनारे पर बसो हुई गया पुरो में 
पितरों का याद्द करने से स्वर्ग का फाटक खुन जाता है; उसपर भो 
तुर्रा यह हैं कि जिन पितरों का गया में शाद्ध हा जाता हैं उनको 
सुल्ि हो जातो है, पर फिर भो उनका बापिक याद्ध होता रहता 
डै। देवहन्द | में प्रकरण विरूद खाद के विषय को कहने लगा था, 
अब मे केवल यहो कहके अपने व्याख्यान को समाप्त करू गा, कि 
गौपौराणिक पोप राज मे अपने मन घड़त भूगोल में लिख दिया 
है कि शराब का, घोव का और ऊख के रस का भो मसुद्र है, यदि 
यह बात सत्य होतो तो सबलोग मजे से घोव के घड़े समुद्र से क्यों 
न भर लाते ओर मद्य प्रिय अंग्रेज़ उस खुदाई शराब का व्यापार 
क्यां न करते ? इसके अतिरिज्ञ यदि शराब का समुद्र होता तो 
सुर्के सथ के शराब क्यों निकालो जाती ? मभ्यहस्द ! में तो यहो 
चाइता हू कि जो पुस्तक सुग़ालते से भरे हुये हैं, उनको मान्य 
पुस्तकी की सूचि से अवश्य छांट देना चाहिये । 


सगे में महासभा । ३८. 


ड़ 


समुद्र का व्याख्यान हो जाने वी अनन्तर भगवतों 'भूमि) छठी 
ओऔर यों कहने लगें, दवहन्द | आपलोग जानते हैं कि जिन पर- 
माणश्रों से मेरा संगठन इआ है, वच परमाण नित्य है और उनका 
संयोग इंश्वर ने रूष्टि के भारण्भ में किया है। परन्तु पुराणवालों ने 
मेरो पविचता को घटाने के निभित्त लिख दिया है कि मधु और 
केटभ को चर्बी से एथ्वो बनो है, भला बिचारिये तो कि यदि मधु 
केटभ से पड्िले मं न हातो तो जिस जल पर बिष्णु सोये थे वह 
किसके आ्राधार पर ठच्दररता ? फिर मेरे आधार के ।बषय में वह 
बहार को है, कि जिससे आपलोग अवश्य हसगे', मेरा भाधार शेष 
नाग को लिखा है, भला यह क्या दिल्लगो को बात है कि एक वचन 
सर्प जो कदर के गभ मे उत्पन्न छुआ वहच्द मुर्के क्यांकर धारण करता 
ओर उसके जन्म के पूर्व में काह पर रखो थो ? फ़िर ठप्तका भो एक 
आधार लिख दिया हैं, परन्तु इज़रतों को यह न सालूम हुआ कि 
इससब लोग परस्पर के आकपण से ठहर हुए हैं। ।फर यह भी 
पुराणवालों को मालूम नहों है कि जड पवतों के मन्तान क्यों कर 
छोतो, पवतों का वित्राह पवतों को सनन्‍तति और पव॑तांका 
निमंत्रणों में जाना म मालम किस विज्ञान से सिद्ध करत हैं? 
पोराणिक महतत्माओं ने छाख लाख योजन का एक एक बच लिख 
दिया है आर दोपों का जो विस्तार लिखा है उसको पढ़तेहो 
हंतो आतो है। सभ्य सहाशय! आज इतना समय नहों है कि 
में अपनो पूरो सम्मति वा दोपादिकों को प्रो कथा को प्रक्राशित 
कह, किन्तु इतना अवश्य कहतो हू कि पुराणों ने मेरे विषय में 
सकड़ों अ्रसस्व बातें लिखो हैं, इसकारण पुराणों को अधपश्स 
खारिज कर देना चाहिये। 

भगवतो ( भूमि ) को वक्ता को सुनके श्रोप्तानू सभापतिजी ने 
सिह्ासन से उठकर कछ्ा कि सभ्यहन्द! भापलोगों ने इस महतो 
सभा में जितने व्याख्यान सुने मेरो सम्मति में उन. सब का सारांश 


थहो है शिं प्राणों के बनाने वालों ने भ्राप लोगों पर सहस्तों सिम 
दोष लगाये हैं अतणय प्रपनागां को सम्रति है कि उन सब पुराधों 
की 'होरवावनम फत् दिया जाय, ये भो लिद हा गया सै कि 
भगत्रान्‌ पिशु आर गाव सहाताज भो अआपलोगा मे मद्मसत हैं, 
धशतपिय्ष व यो | अतोत अयवोी मर््मात प्रकाशित नहों को है 
तोफो बढ 'पतगाति जे ३ पृत्तफ क राव "ागे। क्या $ 'भे।। 
भी प्रागवाना ज | | गप्नन का सा का ही ब्ग शा | डक 
सिययसाग तक ब सौ न ज्नकी 7ज्ष | » चार भी ' ख है, 
सुता।म्‌ उतती राय अ पलागी ते मतों हैे। सगर प्रभो तक 
बइत + देवगता आर ट। या। अपना उच्मात ॥कओ॥ गत नचछ को 
# सार उन तो दाप इस जं। रह नडायत जरूगे है प प्‌ ग यर 
भोव [व 8३ व, व वी कब बडत ' आज ने गया 
याद व तो देता का व्यास्थात डागम तो + «गा न क। 
समय भो व्यतोत हो तास , उपकरण भ्े सम्माा | मात्र सभ 
का वजन हरता उत्तर जाने पड़ता है और फ्रर दूतर दल 
संत कर॥ इस ।पपय पर बचाव] या भनाग। 

नभा ते को सम्मल का सुन सत्र मो शड़गाचार््य मे ता 
इज वास वाइन गाव बाद प्रद्तवाढी चर्दीचार्य्यी ने लाक भौढ़ 
[कद ॥ * डक रूयथ पागन वो वास्त २भा वे झाययता ३, कच। 
जवित नही ४ क्यात जिनन।गा को थ्रात्षा का सा जात्कार इु आ 
है, उन प। +छ जान वाने देवतों को ॥ 9 द आाधन स्वरूप छपा 
सना को आवश्यकता नहों है। इनक प्रस्ताव को यूराप के अनक 
लोगो के साथ श्रीमतो मेड्मबु वेटस्को ने अनुमोदन किया, परन्तु 
ओरामानुजाचाओथ तथा परमपदारूठ सद्षि दय|नग्ड सरखतोणों 
महाराज के थिष्यों ने इस प्रस्ताव का बडी बल में विरोध किया ओर 
महत्यद साहि 7 ने यूरापोय लोगों को अपनो तेश दिखा के घमकाया' 
(क्र “इस्ट्गफुरका आपलोग बोध बन्द खुदाहें जो' जुदा को 


